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दो शुब्द्‌ 
झाजकऊ हमारे नवदुवको सें->विशेषतः स्कूल- 
कालेज के छात्रों सें --क्षिस प्रकार आचार अ्रष्टता फैल 
रही है, वद किसी से छिपी नहीं है। दुःख की सात्रा 
तो तव भोर भी बड़ जाती है, जब हम किश्ती थुरे 
पदार्थ को अच्छा पदार्थ कहकर महण करने है. । भाज 
प्रेम! के मास पर 'कास, सोह' बिक रहे है । ऐसे दिव्य 
शब्द का, कुत्सित काम-वासना के समान-अर्थ में, 
व्यवहार हो रहा है । कैसी शोचनीय अवस्था हे ! 
अश्विनी बाउ की यह 'प्रेम'-नामक पुस्तिका नव- 
युवकों की इसो आचार-भ्रष्ट ता, इसी कास वासना, 
इसी मोहान्धता को दूर करने के लिए प्रकाशित की 
गईं थी। जो स्वयं प्रेमी हो, वही अम! का उपदेश कर 
सकता है--जो संयमी हो, वही छोगों को संयम 
सिखा सकता है । अश्विनी बातू इस कार्य के लिए 
स्वधा उपयुक्त पात्र थे। इसका परिचय इस पुस्तक सें 
दी गई उनकी जीवनी से ही प्राप्त होगा । 
पुस्तक का विपय-प्रतिपादन कैसा है--इसके विषय 
में में क्या कहें ? सुझे इस पुस्तक को पहुकर कितनी 
शान्ति मिली है, उसे भन्तरात्मा ही जानती है--लोह- 
लेखनी उसे लिख नहीं सकती पुरुतक पड़ ते समय,साकूम 
पढ़ता है, उस प्रेम-स्वरूप का प्रेम दूत अपनी प्रेम-चाणी 
में स्वर्ग से प्रेम का 'समंस! पढ़ रहा है--प्रेम-सगीरथ 
स्वगींग्र प्रेम-संदाकिनी की धवरऊू धारा को इस घराधाम 


प्रस | 
प्रेम न वाड़ी ऊपजे, प्रेम न हाट विकाय | 
राजा-परजा जेहि रुचे, सीस , देह ले जाय॥ 
प्रेस-प्रेमस सव कोइ कहे, प्रेम न चीन्हे कोय। 
आठ पहर सीना रहे, प्रेम कहावे सोय ॥ 
प्रीतम को पतियों लिखे, जो कह/ुँ होय बिदेस । 
तन से, मन सें, नेन में, ताको कहा सेंदेस | 
कविरा प्याला प्रेम का, अन्तर लिया लगाय । 
रोम-रोस से रमि रहा, और अमल क्या खाय।॥ 
जहा प्रेम तहेँ नेम नहिं, तहों न बुधि व्योहार। 
प्रेम-मगन जब मन भया, कौन गिने तिथि बार॥ 
प्रेम छिपाये ना छिणे, जा घट परघट होय। 
जोपे मुख बोले नहीं, नेन देत है रोय ॥ 
जो घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान। 
जैसे खाल छुहार की, साँस लेत बिलु आन ॥ 


-कबीर 


अश्विनीकुसमारदर 
[ जीवनी ] 


इस घोर कलियुग में, इस वीसवीं सदी के 
विपाक्त वायु सग्डऊ में, इस शरीर-बाद और विला- 
सिता के जमाने में, भीष्म-पितामह के समान अखण्ड 
त्रह्मचरयं से जीवन बिताना, एम० एु० की उच्च 
डिग्री? प्राप्त करके भी छोक-सेवा में भपना तन- 
सन अपंण कर देना. पितृ-सचित धन को भी जन- 
साधारण के लिए उत्सगं कर देना, पीड़ित प्राणियों 
का सछ सूत्र तक अपने हाथों साफ करना, तथा अछूव 
कहे जानेवाले भंगी को भी दोड़कर गले लगा छेना 
क्या सम्भव है--क्या ऐसा हो सकता है ? यद्यपि 
मस्तिष्क स्वीकार नहीं करता, द्र कब्ूछ नहीं 
करता, तथापि घटना सत्य है, जीर उतनी ही सत्य 

छठ 


जीवनी 


पाठ करना, उनकी पुस्तकों का अध्ययन करना 
तथा उन्हीं को आदर्श सानकर श्रपना जीवन 
गठित करना, अत्यन्त भावश्यक है-+निहायत 
जरूरी है । 

वह बंगाली थे। उनका जन्म “बरिसारू-जिले के 
'पपटुआखाली'-सुहकसे से, १८७६ इई० में, हुआ 
था । उनके पिता श्रोक्रजमोहनदत्त 'जजञञ! थे-- 
बड़े ही शिक्षानुरागी थे । साता भी अत्यन्त 'धर्मनिष्ठ 
एवं उदारचेता थीं । अपने माता-पिता के चरित्र का 
प्रा प्रभाव उनके चरित्र-गठन पर पड़ा था । लडुकपन 
ही से उनकी प्रश्नत्ति बड़ी धार्मिक थी । 

पढ़ने में वह बड़े तेज थे । परीक्षा पास करने के 
लिए पुस्तकों को तोते की तरह रटना उन्हें पसन्द 
नहीं था। पाव्य विषय को ध्यानपृर्वक अध्ययन 
फरना ही उन्हें भाता था। फलूतः तेरह वर्ष की अवस्था 
में ही उन्होंने एंटस पास कर लिया । अवस्था 
बहुत छोटी होने से विश्वविद्याछय ने, नियस के 
अनुसार, कई बरस तक, उन्हें बी० एु० की परीक्षा 
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जीवनी 


उनका सारा जीवन बीता । यह विद्यालप लड़कों को 
केवल पास कराने का यंत्र सात्र नहों हे, वल्कि इसका 
प्रधान उद्देश रखा गया है-+बालकोा का आध्यात्मिक, 
मेंतिक, सानसिक और शारीरिक विक्रास। इससें 
जितने अध्यापक काम करते आये हैं, प्रायः सभी 
स्वावरूम्बी जोर संतोपो--अल्‍्प वेतन में ही सन्तृष्ट 
रहनेवाले । 

इस विद्यालय के लिए उन्होंने छाखों रुपये खर्च 
किये होंगे । सरकार ने कई बार चाहा कि इसे सर- 
कारी सहायता दें, किन्तु उन्होंने अस्वीकार कर दि्या। 
एक बार सरकार को सन्देह हो गया था कि हो न हो 
इस विद्यालय में कोई पड़्यंत्र रचा जाता हे। अत- 
एव, उसने दो साहयों को इसकी आन्तरिक दशा के 
निरीक्षण के लिए नियुक्त किया था। उनमें से एक 
साहब इसे देखकर बहुत ही प्रसन्‍न हुए। उन्होंने लिखा 
था--“ब्रजमोहन-विद्यालय-जैला. उत्हृष्ट विद्यालय 
होने पर भो यहाँ के छोग आक्पफोर्ड ओर केम्ब्रिज 
क्यों जाते है, में बह समझ नहीं सकता ।”” 
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जीवनी 
उन्होने छू्ते ही उत्तर दिया -“मैं लड़कों के साथ 
इसलिए इतना घुला-मिला रहता हूँ कि उनके घरिन्न से 
किसी प्रकार का पाप र्पश न करे । विश्ुद्ध श्रामोद का 
पथ उन्मुक्त न रहने से छूटके कुसंसर्ग से पढ़कर अपना 
जीवन नष्ट कर दंगे ।”” 
वालक और युवक ही उनके जीवन के मुख्य रूप्य 
ओर कार्य थे। वास्तव में चह नवयुवकों के एक 
ईंश्चर-प्र पिद झाचाये (0000 7990१)67" 0£ ए0४४॥9) 
थे; और छात्रो ही द्वारा उनकी ख्याति, प्रतिपत्ति तथा 
प्रभाव बंग-देश एवं भारत में फेल गया । 
सेवा की तो वह साक्षात्‌ प्रतिमा थे। उन्होंने 
हैजे के रोगी के मरू-मुत्र तक को अपने हाथ से साफ 
किया था। कई बार अपनी जान को जोखिम में डाल- 
कर भी असहायों की सेवा की थी । बंगाल में जहाँ 
कहीं अकारू या जलरूबप्लावन का कष्ट होता था, 
चहाँ अपने नवयुवक साथियों को लेकर पहुँच जाते 
थे। उनका जीवन ही मानों विश्व-प्रेंस से परिप्ठावित 
था । सेहतर-चमार भी उनके प्रेम से वंचित नहीं 
१३ 


प्रेम 

थे। एक बार तो उन्होंने अपने' पाखाना साफ करने 
वाले "गुलाब! नामक मेहतर को छाती से छूगा 
लिया था । 

वद सोंदयोपासक भो थे, पर तड़क-सड़क से 
चूर रहते थे । सदा सादा ही पोशाक पहनते थे। 
एक वार उन्होंने एक छात्र को इसी लिए अपने 
कालेज ले निकाऊ दिया धा कि वह सदा वन-ठनकर 
जाता धा। कई वर्षो के बाद उसी छात्र ने पुनः उनसे 
ऊंट होने पर उनकी इस कृपा” के लिए उन्हें धन्यवाद 
दिया था। उसने उसी दिन से बन ठन छोड़ दी थी। 

उनकी इन सेवाओं का प्रभाव भो जनता पर 
चहुत पड़ा । 'बरिसाल' के लोग तो उन्हें लाक्षाव 
देवता समझते थे । जब किसी असाध्य रोगी को 
डास्टरी दवा से कुछ लाभ नहीं होता था तो लोग 
उनकी चरण पध्रलि रोगो को लगाते थे, और रागी 
चंगा हो जाता धा। एक दिन, एक बड़ा दिहाती 
उन्हें एक कटहल उपहार देने आाया। पूछने पर ज्ञात 
हुआ कि उसका कट॒हल नहीं फहुता था. जतएव उसने 
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जीवनी 
सनन्‍्नत मानी थी कि यदि कटहल फलेगा, तो पहला 
फल अश्विनी बावू को सेंट करूंगा। धन्य ! जब 
महात्मा गाँधी बंगाल गये थे, तो रुवयं उनसे मिलने 
के लिए उनके घर गये थे । 

आजन्प ब्रह्मचारी रहने, विशेष संयम ओर 
नियस रखने पर भी, कठिन परिश्रस के कारण, उनको 
बहुमृत्र रोग हो गया था । इस दारुण रोग से उनका 
स्वास्त्प गिर गया था। चह चिकित्सा के लिए. कलछ- 
करे आये थे। वहीं १९२३ है० के नवम्बर में वह 
प्रसछोक को सिधार गये | उच्त समप्र उनकी अवस्था 
<७ वर्ष की थी। सुनते हैं, छोऊपान्प तिऊुक को भो 
इसी रोग की शिकायत थी । 

'त्रजमोहन-विद्याऊय! में ही “बांधव-समिति' 
(मित्र-मंडक) न/ःसक एक नवयुतक्ों की सभा है। 
वसकी पताका पर -'सल्य, प्रेम, पचचित्रता'-यही 
सूल-मंत्र लिखा है। उस सभा का अधिवेशन प्रत्येक 
शनिवार की संध्या को होता है। उस अधिवेशन में 
किसी दिश्व-ब्यापक विषय पर नियमित्त रूप से 

श्ण 


508, 
* व्याख्यान दिया जाता है। यह 'प्रेम' उसी सभा में 
दी गई अश्विनो बाबू की एक व्याख्यान माला हे । 


जाको लहि कछु लहन की 
चाह न हिय से होय । 
जयाति जगत पावन करन 
प्रेम” बरन यह दोय ॥ 
--भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 


१६ 


कि 
| 
प्रस्तावना 


( ११ भाद्र १३०० फसली ) 


वान्धव-समिति की पताका पर जो मंत्र 
अंकित है, उसके छ्वितीय शब्द के सम्बन्ध में 
कुछ कहूँगा। युवकों के निकट प्रेम के सम्बन्ध 
मे कुछ कहना आवश्यक है | आजकल वाजार 
में प्रेम” नाम देकर शेतान अनिष्टकर पदार्थों का 
विक्रय कर रहा है। युवकगण अनजाने उसे क्रय 
करते हैं। उसके नाम पर काम और मोह बिक 
रहे हैं । युवकों को सावधान करने के लिए ही 
इस विषय की अवतारणा की गई है । 

प्रकृत प्रेम जगत्‌ का सार है-अमुल्य 


र्‌ है। 


आर, 
प्रेस 

कसा का पल दाता ्ड् प्र्थ्वी कल) 
पदाथ हूं | वह स्वय से ग्रारंत हांता हे प्रथ्वो का 
सी स्वय बनाने के लिए | स्वयं प्रेस-ल्वरूप 


छर 


परसात्सा उसकी गअरणा छरते हैं। से था ठुस 





ज्स ७ रु किक 4 
उस चचष्ठा ऋररू भा चहा ला सकते। दाजार 
सें वह पाया नहीं जाता। दिव्यधान की 


लिव्याधायों विकथओ ॥प आर 
सामग्री दिव्यधास से प्रेरित होती है--सहुष्यो 
को दिव्यधास ले जाती है | 


[ 


हक घर ही प्रथ्वी टिकी है इसी के कारण 
ग्रस पर ही प्रथ्वो टिकी है ! उसी के कारण 





४, सर 
चायु चहती है ग से जल वरसतां 24 उसी से 
दाय बहता है, उसा स जल दरसता €. उसा सउ 

गेती हैं. दही हम लोगों का 
खंता-घारा हाता हूँ, वहा हम लागा का आहार 
जे गरी उसी गन गोलोक 3 5 
सभा उसा के चालाक मे चसत ह्‌- 


हूं | ठुस; 
तथापि वह क्या हे. नही जानते -जानना सहल 
भी नहीं। जिनके चरणों से पतितणवी प्रमन्‍्यंगा 
की उत्पत्ति है, उसके विषय में ठिता कुछ जाने 


| 





अस का रहस्व केसे जान सकत ह। 

जहाँ भयवान से अठुराग नहीं. चहों प्रेस 
दिक नहीं सकता | उसकी सित्ति -नीव- भय- 
# 


टी 


प्रेम 
चान हैं। थुवको ! अनुसन्धान कर देखो, 
तुम्दारे प्रेम के मूल सें--भित्ति से--भगवान 
है या नही ? जिस पर तुम प्रेम रखते हो, उसके 
, साथ सगवान और उत्की विधि के सम्बन्ध मे 
वार्ततालाप करने की इच्छा होती है. कि नहीं ? 
पवित्रता-संचय के लिए परम्पर-साहाय्य करते 
हो कि नहीं ? 
जहाँ पवित्रता नहीं, वहाँ प्रेम नही । उस 
ग्रेम-स्वरूप की सत्ता पवित्रतामय है। इसलिए, 
पवित्रता विना प्रेम सम्भव नहीं । जिससें प्रथ्वी 
का कोई भी कलंक लगा हो, वह कभी प्रेम नहीं 
कहा जा सकता । 
आजकल प्राय: देखता हूँ कि युवक कलंकित 
मोह ओर काम को आश्रय दे उसे अस' के नास 
से पुकारते है। शैतान के छलावे में आकर ही 
वे ऐसा करते है। शैतान का तो काम ही यही 
है--खरा माल कहकर खोटा माल खपाना | प्रेम 
१२९ 


प्रेम ; 


के चास पर--डान्द्त्व अस- वन्धुत्त- भ्ाद्स्नेह 


आदि-आदि सुन्दर-सुन्दर चनास देकर -दह कास 


अधवा मोह उप धत करता न चर 
अचधचवा साह उपाध्थत करता हू। सूख दुबक, 
वपली ० मम थ आहाद आपततन्द-विसे न 
खअजचजान, उस आह्वाद से आतत्द्नदसार 
होकर --अहण करते ध््- 
हाकर--अहखण करत हू । 
माल बेर खोटे न कक भेद ३३५२ 
खर साल आर रझांट सालं स॑ क्या मंद हर 


ऊ ९ 


इसे ठुस्हे समकावा हसारा कत्तेव्य है। खरे 


९] 


|; 


कप 


बिक प्रयनरॉज्य के शेजों 2 ४०० मम 
साल से प्रस-राज्य दू राजा>-चउस प्रसनच्दहप 





परसात्सा--की सुहर लगी रहती है। जिससे 


5 55५55 तय सावः 957 ब््ंड इसे कभी 
उसका झुहर न दुखा; सावधान, उस केसा 





अहण न करता त्व्गे ० आदर म३ ०० पल पद्र्थ जे 
हण्‌ थे करता। स्वूग के जअत्वक पदांथ च 
एः श्र धक्तरो री सा 
उस इश्वर की युहर- ज्वलन्त अक्षरा से, लग 
प्रोगे। किन्त ेतान गे एच घते उहरा-वह 
पाओगे। किन्तु शेतान तो एक घूते ठहरा-वह 


ह.#. 


उसकी भी नकल कर लेता है पविद्दता का नाम 
सका भा चकल कर लता ह | पावद्रता का नाम 


6] 


| १ 


9 


जे ध्ययतिततों ली लाती >> ्ल्ति जम लन्सज 
दंकर अझअपावत्रता सांचच लांद हे। दान्सु साद- 

5 5. म-ण जा नित्य ्ल्ल्् परयीत्ता 
ता से एक तास्सु ह चंक्षप कृरदा पर 


अमन ही काला दाग साफ न जिया चित न अनिलननक 
करते हा काला दाग साफ दृष्रयांचर हुना । 


र््य 


5 


१) 


है 


प्रम 

यही दाग क्रम से विस्तृत होते-होते समस्त 
जीवन को ढेंक लेता है, ओर अन्त मे जिसने इसे 
सादर अपनाया, उसकी सृत्यु तक ला उपस्थित 
करता है । तुममे से प्रत्येक को अपने जीवन की 
रक्षा के लिए यह उचित है कि सलीभों ति-- 
इधर-उधर उलट-पलटकर--देख लो कि तुम्हारे 
अस से यह काला दाग तो कही नहीं छिपा हुआ 
है। यदि है, तो समको कि तुम धोखे से शेतान 
का माल ले चुके हो । बस, फोरन चिल्ला उठो-- 
सर्वेताश | और अत्यन्त कातर स्वर मे उस प्रेस- 
राज्य के अधिपति के निकट प्राथना करो-है 
_भगवन्‌, रक्षा करो ! रक्षा करो !! इस पापपूरो 
प्रेम को दूर करो, और अपना पविन्रतांकित प्रकृत 
अस प्रदान करके इस दास को कृताथे करों !!! 

प्राथना करते-करते शैतान का माल नष्ट 
होगा, प्रकृत प्रेम प्राप्त होगा, प्राण-सन जुड़ा- 
यगा और जीवन घन्य होगा | 

२१ 


प्रेप 

तुम जिससे प्रेस करते हो, एक चार उसकी 
आर गौर से देखो। उसके मुख को देखने से तुम्हें 
सगवाब्‌ स्मरण हो झातें है या सहीं। में तुससे 
क्रमशः प्रेम का लक्षण और उसकी साधना के 
उपाय सी बतलाऊँया | आज केवल इतना ही 
कहना है कि सदा-सवदा प्रेस के सम्बन्ध में 
शात्सपरीज्षा करो। तुस्हारा मेसी तुम्हारा आात्म- 
संयम नष्ट करता है कि नहीं ? कतेव्य-कर्म करने 
की इच्छा कम कर देता है कि नहीं १ उसके 
मिलन ओर विरह से प्राण विशेष रूप से चंचल 
होते है कि नहीं ? उसको लेकर तरल आमोद 
करने की इच्छा होती है कि नहीं ? जो तुम्हें 
प्यार करता है. वही यदि दूसरे को भी प्यार 
करता है. तो तुम्हारे मन मे ईपो का उदय होता 
है कि नहीं ? यदि देखो कि पझात्मसंचम नए 
होता है. क्तेव्य-काय में व्याघातव पड़ता है 
तरल 'म्रामोद करने की इच्छा होती है. ईपों 

श्र 


प्रेम 
का उदय होता है, तब जानो कि तुम्हारा यह्‌ 
कलंकित प्रेम 'प्रकृत प्रेम! नहीं । जिससे यह 
कलंक दूर हो, उसके लिए चेष्टा करो और 
अपने ऊपर शासन “आत्म दमन- करो | 
उपसंहार में पुनः कहता हैं कि जिस प्रेम में 
आदि से अन्त तक- अंग-प्रत्यंग मे+-पवित्रता 
-कूटकर न भरी हो, बह प्रेम छुछ नहीं 
है--उसका मूल्य एक पैसा भी नहीं। बल्कि 
प्रेम-शून्य रहो तो अच्छा; किन्तु अपवित्र प्रेस 
का कभी हृदय सें स्थान न दो । इस मोह-सदिरा 
को पान कर अनेक युवक चरित्र-भ्रष्ट हो गये। 
क्लास से अच्छा विद्यार्थी समभा जाता था, 
किन्तु दिन-दिन सन्द होते-होते अन्त में नष्ट 
हो गया। किसी के प्राण तरल आमोद में यों 
निमग्न हो गये कि उसमें गम्भीर विपय पर 
आलोचना करने की शक्ति ही न रह गई-- 
मस्तिष्क दुवेल हो चला। अन्त मे आजीवन के 
र्३े 


लिए अकमरय ,वन बैठा । किसी ने ईपो की 
अग्नि में दग्ध होकर अपने शरीर और सन को 
खाक बना लिया । बीज अंकुरित हुआ, क्रमश 

एक-दो पत्त दिखाई दिये, साली आनन्द में फल 
उठा | यह बृक्ष बड़ा होगा, शत-शत्त व्यक्ति 
इसका छात्रा का उपभोग कर शीतल होगे; किन्त 
हाय ! दो दिन बीतते-त-बीतते एक कीट उसमे 
घुस गया ! देखते-ही-देखते पत्ते भड़ गये, क्षुद्र 
तृक्ष सदा के लिए सूख गया ! एक-एक वालक 
की प्रतिभा देखकर कितनी वड़ी-बड़ी आशाये 
की थी--वह्‌ दिन-दिन उन्नति का कैसा उज्ज्वल 
परिचय दे रहा था--शारीरिक, मानसिक और 
नेतिक वल का कैसा सुन्दर क्रमिक विकास उसमे 
पाया जाता था ! आशा होती थी, एक दिन इस 
वालक के चरण-तल मे सहस्र-सहस्र संसार- 
संतप्त' जीव आश्रय लेकर प्राण शीतल करेंगे ! 
इसके द्वारा संसार के अशेप मंगल सम्पादित 

२2 


प्रेप 
होगे । किन्तु किस कुचड़ी से इस महाकीट ने प्रवेश 
कर उसके सर्मस्थान में डंक मारा कि वालक से 
वह भाव न रह गया। दिन-दिन वह प्रतिभा 
राहु-अस्त चन्द्र की तरह सलिन होने लगी -प्राण 
के चह साहस, उद्यम, तेज ओर शक्ति क्रमशः * 
च्षीण, क्षीणतर, कज्ञीणतम होते गये >वह उसन्नति 
अचनति में परिणत हो गई--जितनी आशायें 
थी, घूल में मिल गई-उसका जीवन भी स॒त्यु « 
के समान हो चला ! 
ठुममे से किसी की भी ऐसी दशा न हो, 
कोई भी काम या मोह की शूृंखलाओ मे आचद्ध 
हो म्रत्युमुख में पतित न हो। इसी लिए बार-बार 
कहता हूँ कि प्रेस के विषय से आत्मपरीक्षा करो। 
शुद्ध पवित्र भगवदलुमोदित प्रेम को चुन लो, 
और उसके द्वारा जीवन ऋृता्थ करो । भगवान्‌ 
तुम्हारे सहायक हों ! 


प्रेम के लक्षण 
संगीत 


प्रेम-सिंघु के अतल सलिल में 
अहा ! निमज्ञ नहाऊँगा में ! 
डूव-डबकर, चुमकी देकर 
ज्वाला सकल नसाडेँगा में ! 
उसकी तरल तरंग परस कर 
प्राणों की क्‍या गति होती है ? 
प्रमानन्द-सत्त सन होता 
सुधि-चुवि निज सुधि-चुधि खोती है! 
उस स्वर्गीय तरंग-लोत का 
मस्त सीन वन जाऊँगा में ! 
प्रम-सिन्धु के अतल सलिल में 
अहा ! निमज्ञ नहाऊँगा में ! 
६5 
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यह संसार असार महा सदरु- 
भूमि-सच्श निशि-दिन जलता है! 
यहाँ वासना की चिनगारी, 
नहीं प्रेम की पुष्प-लता है! 
फिर क्यो १ किसके लिए, कहो, 
में यहाँ दिक्केँ, क्‍या पाऊँगा में ९ 
प्रम-सिन्धु के अतल सलिल मे 
अहा ! निमज्ञ नहाऊुँगा सें ! 


हे प्रेमासिलाषी युवकों ! यदि प्रेम सीखना 
चाहते हो, तो उस प्रेम-सागर का जल पान 
करो | प्रेम क्‍या है, यह जानने के लिएउस जल 
का पान करना होगा-उस़ जल में स्नान 
करना होगा-तेरना होगा,--डुवकियों' लगानी 
होंगी। उस सागर से मिन्‍न अन्य किसी स्थान 
मे प्रेम मिल नहीं सकता। उसी सागर में डबो-- 
घँसो--वही जल पीओ । उस सागर में जो जितना 


न 
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डूवेगा. वह उतया ही प्रेस-तत्व जान सकेगा - 
उतना ही प्रेम-रत्न संग्रह कर सकेगा। इस 
स्थान को छोड़कर अन्य कहीं प्रेम नहीं। 
यहाँ प्रेम ही प्रेम है । बाजार से जो देखते हो 
वह प्रेस नहीं। जो प्रेस के अधिष्ठाता है - प्रेम 
जहाँ से निकलता है--उसके लिकट प्रेस 
प्राप्त करो । उत्तके चरण-तल से सिल्लुक वनकर 
खड़े होओ-म्रेस दीजिये. प्रेस दीजिये" कहकर 
उनके द्वार पर पुकार सचाओ। यदियवे कृपा 
कर प्रम दूं, तभी तुम प्रमे पा सकते हो। 
संसार से प्रेस के नास से कास बिकता है. मोह 
बिकता है। शुद्ध प्रेस पाने से ही काम दूर होगा। 
प्रकृत प्रेस के लिए प्रेम-सिध सें डूबो | इस 
जल का शरीर से स्फ़्श होते ही तम चारों झोर 
समस-हान्मस दखांथय-वस केबल प्रस-ही-भस | 
स्वगे से प्रेम, सत्य में प्रेम. प्याकाश से प्रेम- 


| 


पृथ्वी में प्रेस -भ्ेस कहाँ नटी है 


झ्‌ 
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पहले ही कह चुका हैँ कि. प्रकृत प्रेम 
स्वर्ग से प्रेरित होता है। वह स्वर की वस्तु 
है। उस पर स्व्रगे की मुहर लगी रहती है। उस 
मुहर में क्या-क्या लिखा रहता है, प्रेम के क्या- 
क्या लक्षण है-अब बताता हूँ । 
प्रेम में ये कई भाव अंकित देखोगे-- 
(१)आनन्द, (२) नवीनता, (३) नित्यता,(४) 
उच्चता, (5) व्यापकता, (६) स्वा्थहीनता । 
प्रेम मे बड़ा ही आनन्द है-मघुर रसा- 
स्वाद । वह आनन्द पर तेरवा है। जो प्रेम- 
स्वरूप हे, वे ही तो आनन्द॒स्वरूपहैं । 'रसो वैस :” 
वे रस-स्वरूप हे, इसी लिए श्रेम में अखंड 
आनन्द है। उस आनन्द का शेष नहीं-- 
विराम नहीं | जिससे प्रेम करते हो, उसे देखते 
ही आनन्द की तरंगें अठखेलियों करने लगती 
हैं--उसके स्मरण से मन में केवल आनन्‍्द- 
ही-आनन्द छा जाता है--प्राय आनन्द से 
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पूर्ण हो जाते है। क्‍यों नहीं, प्रेमास्पद ते 
आनन्द को भूतति है। प्रेमिका का हृदय 
सवदा आनन्द से पूणण रहता है। उसे सुख मे 
आनन्द है, दुःख में भी आनन्द है। ढुःखपूर्ण 
हदय के ऊपर प्रसाध्पद के रहने से दःख कम 
हा जाता हूँ । जिसने उस प्रेम के अधिएाता के 
निकट से प्रेम-संग्रह किया है, उसके लिए तो 
सृत्यु मे भी आनन्द है ! क्‍यों नही, जो प्रेम 
स्वरूप हैं, वे हो तो मत्यु-विधाता है - आननन्‍द- 
स्वरूप है -“आलन्दादूध्येव खल्विसानि सूतानि 
जायन्त, आनन्देन जातानि जीवन्ति, आनन्द 
प्रयन्त्यभिसंविशन्ति”? - आनन्द से ही ये सकल 
जीव जन्म ग्रहण करते हैं--आनन्‍्द के अब- 
लम्बन से ही ये जीते हैं, और मृत्यु के बाद 
आनन्द में ही प्रवेश कर जाते है। सतरां 
खत्यु भ्रम का लीला हँ-प्रेम का खेल हैं। 
में मरता हँ--आनन्द से आनन्द की ओर 
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जाता हूँ । मेरा प्रेमी सरता है--प्रेस-स्वरूप की 
प्रेसाज्ञा पाकर आनन्द्र से आनन्द की ओर 
जाता है । फिर दुःख किस लिए ९ यहाँ आनन्द 
छोड़कर दूसरी कोई चचो नहीं। आनन्दम्‌ ! 
आजनन्दम्‌ | जब तक विपद से--टु-ख मे -सृत्यु 
में -आनन्द का अनुभव नहीं होता; तव तक 
प्रेस उत्पन्त नहीं होता । विपद सें जब आनन्द 
हुआ, तभी प्रेम की उत्पत्ति हुईइ। किसी दु.ख 
से प्रेमिक उद्धिम्म नहीं होता | प्रेम का आनन्‍्द- 
स्रोत उसके हृदय को परिप्लावित करके बह 
रहा है । दुःख की तप्त वाछुका उसमे पड़ते ही 
शीतल हो जाती है। आज घर में अन्न नहीं 
» है वला से, प्रेमिक का मुँह कभी उदास 
नही होगा । वह जानता है कि सुख भी प्रेस- 
स्वरूप के भीतर है, दुःख भी प्रेस-स्वरूप के 
ही भीतर है) चारो ओर निन्‍्दा का तूफान 
उठ रहा है--प्रेमास्पद ओर प्रेमिक दोनो के 
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विषय सें लोग कितनी ही सनगढ़न्त बातें 
गढ़ रहे है, किन्तु प्रेसिक के सन से दुःख नहीं। 
आखिर सुनते-सुनते वह बोल उठा-- 
तेरी सेरी दोस्ती लागी, 
लोग सब बद्नास किया । 
लोग सब को बकने दीजै, 
छुमने हसने कास किया ॥ 
४तुसमे हसमें वन्धुत्व स्थापित हुआ है। 
कितने लोग कितनी निन्‍्दा करते हैं। जिनकी 
जैसी इच्छा हो, कहते चले। हमने तुसने तो 
एक प्रकृत काय ही किया है ।'" 
भगवान्‌ को लक्ष्य कर एक प्रेमिक ने यह 
वात कही है । प्रत्येक पचिन्न प्रेमास्पद को लक्ष्य' 
कर यह कहा जा सकता है। कष्ट में, विपद से, 
शोक मे, छु,ख मे-में और मेरा प्रमास्पद 
भगवान की गोदी मे छिपे बेटे है--प्रेमिक यही 
मन मे सोचकर आनन्द से क्रीड़ा करता है ! 


टन] 
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विपत्ति जितनी अधिक होती है, आनन्द भी 
उतना ही अधिक बढ़ता है। प्रमिक मयूर है। 
घन-घटा देखकर वह और भी आननन्‍्द-विभोर 

होकर नाचने लगता है। विपद में प्रम का 
विशेष विकास होता है। तुम मुझसे प्रेम करते 
हो कि नहीं, इसकी पहचान जितनी विपद्‌ के 
समय सें होती है, उत्तनी अन्य समय नहीं । 
और, में तुमसे ५म करता हूँ कि नहीं, इसकी 
परीक्षा करने का सुयोग भी तुम्हें अपनी विपद्‌ 
के समय में ही होता है। इसामसीह सूली पर 
चढ़ते समय जैसा प्रेम का निद्शन दिखा 
सके, बैसा सुयोग उनके समस्त जीवन में 
ओर कभी न जञ्ञाया था। इसी लिए वह 
मृत्यु के समय में भी अविचलित थे। प्रह्माद 
हाथी के पैर-तले पड़कर भी आनन्द से नृत्य 
करने लगे थे--भगवान से प्रेम करने ही के 
कारण तो उन्हे हाथी के पैर के नीचे डाल 

श्३्‌ 
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दिया गया था--भला इस प्रेम का आनन्द 
छिपा केसे रहता ? 
और, विपद पड़ने ही पर तो मनुष्य सोना 
बनता है --“यथा सहस्रधाष्साते न मल॑ किल 
काव्न्चने”--जिस प्रकार सहख्र वार जलाने पर 
सोने सें मल नहीं रहता, उसी प्रकार सहस्र 
वार दुःखाग्नि में दग्ध होने पर प्राण में मल 
नहीं रह जाता। भगवान विपद मे डालकर 
मलिन सोना भी निर्मल कर लेते है--क्या यह 
आनन्द का विपय नहीं है ? मेरा प्रेमास्पद 
निर्मेल सोना हो गया है, यह सोचकर किसे 
आनन्द नहीं होता ? इसी से कहता हैँ कि प्रेमिक 
के मन मे--खुख मे, दु ख में, सम्पद में, विपद में-- 
सदा आनन्द-लहरी ही उठती रहती है। यदि दुःख 
में, विपद में, तुम्हारा आनन्द स्थिर नहीं रह 
सकता, तो में समभता हैँ कि रक्त, मांस या स्वार्थ 
के कुंड के भीतर काम अथवा मोह की कीच 
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बजचज कर रही है। तुम कहते थे कि प्रेम-सागर 
से तुम निमल; स्वच्छ, शीतल प्रेम ले आये हो, 
तो तुस्हारा यह्‌ कथन भिथ्या था। प्रेम तो इस 
त्षणस्थायी संसार के सुब-दुःख के मीतर आबद्ध 
नहीं है। प्रेम तो नित्य है। अतित्य सुख में प्रेम 
आह्ाद-विसोर नही होता । अनित्य दुःख से भी 
प्रेम के मुख पर हवाइयों नहीं उड़तीं । नित्य-प्रेम- 
स्वरूप के अवलम्बन से प्रेम भी नित्य है । 
प्रकृत प्रेम उसी अशरीरी-शरीर-हीत-- 
आत्मा से सस्वन्ध रखता है।वही प्रेम का आश्रय 
है, शरीर नहीं । आत्सा मित्य है--शाश्वत है, 
प्रेम भी नित्य है--शाश्वत है । जो प्रेम शरीर के 
साथ क्रीड़ा करता है, वह प्रेम नहीं--मोह है। 
तुम साधारण अथ में जिसे ग्रेम कहते हो, वह 
प्रेम नहीं -सोह है। जड़ पदार्थ मे प्रेम नहीं 
टिकता । अस्थि, चर्म, सांस, रुधिर लेकर जहाँ 
कारवार है; वहां प्रेम कहोँ ९ 
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* सैने एक वालिका-रत्न को देखा है। वह 

एक आदमी से ५सम करती थी | वह उसे काका, 
सैया, वहिन, फूआ--इसी तरह अनेको नाम से 
पुकारा करती थी । एक दिन, एक व्यक्ति ने उससे 
पृछ्ठा- क्यो री ! ठुके पुरुप ओर खसत्री का कुछ 
ज्ञान नहीं है ९ 

बालिका ने उत्तर दिया- क्यो रहेगा ? में 
जिससे प्रेम करती हूँ, महाशय, बताइये, वह 
पुरुष है या-खरी ? कहिये, हम लोगों का जो 
प्रेम-पदार्थ है, वह ख्री है. या पुरुष ? वह क्‍या 
इस बाहर के शरीर का कोई पदाथ है ? 

मै उत्तर सुनकर अवाक ! मैने सोचा, यथाथ 
में इसी ने प्रेम करना सीखा है। मादूम होता 
है, ऐसी होने के कारण ही वह अत्यन्त अल्प 
वयस मे ही प्रथ्वी से चली गई । उसकी स्टति 
से में दिव्यानन्द सम्भोग करता हैँ । 

जिसे तुम प्रेम कहते हो, वह प्रकृत प्रेम है 
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या नहीं, इसकी परीक्षा करने के लिए तुम गोर 
करके देखो कि तुम्हारा प्रेम शरीर से आवद्धू 
है या नही; मृत्यु के वाद सी तुम अउने प्रेमा- 
स्पद से इसी प्रकार प्रेम करोगे या नहीं। 
सोच केखो, उसके विषय सें विचारने पर उसकी 
नाक, सुख, आँख आदि की चिन्ता करते हो या 
उसके आध्यात्मिक सोदय और नेतिक शक्ति एवं 
सामथ्य के विपय में चिन्ता करते हो । तुम देखो 
कि आज यदि वह जगत के मंगल के अथे-- 
चिर-द्न के लिए -तुमसे निछुड़ जाय, बह तुम्हें 
अच्छा साल्म होगा, या जगत के संगल की ओर 
से मन हटाकर तुम्हारे वच्तस्थल पर सिर रखे -- 
सबदा तुम्हारे साथ प्रेम-कथा कहता रहे, यह 
अच्छा लगेगा । यदि देखो कि उसके शरीर को 
वक्तस्थल पर रखने की ओर ही कुकाव अधिक है, 
तो समझो, त्रेम' नाम देकर तुसने मोह का आहान 
किया है, सुधा समझकर विष पान किया है । 

इज 
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महाभारत में विद्ुुला के उपाख्यान में प्रकृत 

प्रेम का एक सुन्दर दृष्टान्त पाया जाता है। 
विदुला राजमाता थीं। उसके संजय-नामक एक 
पुत्र था। सिधुराज के उसका राज्य हरण कर 
लेने पर संजय भग्नोद्यम होकर विपण्ण-चित्त हो 
पड़ रहा। विदला उसकी भर्त्सना करती हुई 
कहने लगी--तुम वर्जाहत मत के समान इस 
प्रकार जड़-भाव से क्यो लेटे हुए हो ? एक 
बार उठो तो सही। इस तरह कापुरुष के 
समान मत पड़े रहो । एक वार अग्नि के सब्श 
शत्रु के मस्तक पर अज्वलित होओ। इस रूप 
में जीवन धारण करने की अपेक्षा तो मृत्यु दी 
अच्छी है। यदि पार लगे, तो अपनी वीरता 
प्रकाश करो, नहीं तो पंचत्व को आप्त हो। एक 
बार अपनी कुल-मयांदा स्मरण कर द्ृत राज्य 
उद्धार के लिए यत्नशील बनो। परमुखापेन्नी, 
परपिंडोपजीवी--वनकर निकृष्ट भाव से 
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जो जीवन-यापन करते हैं, कभी उनका अनु- 
गासी न बनो | तुम्हारा अवलस्धन करके सहख- 
सहस्र व्यक्ति जीवन धारण करं। चारो ओर 
लोग जिसके किसी अचुष्ठित सत्काय की 
कीति-घोषणा नहीं करते, बह केवल मनुष्यों की 
संख्या-मात्र बढ़ाने वाला है--उसे स्ली या पुरुष 
कुछ नहीं कहा जा सकता | दान, तपस्या, सत्य 
विद्या वा अथ-लाभ के सम्बन्ध मे जिसका 
यशज्ृत्तान्त संकीत्तित न हुआ, वह माता का 
पुत्र नही कहला सकता। जो मनुष्य शाख- 
ज्ञान, तपस्या, श्री अथवा विक्रम में अन्य लोगों 
का अतिक्रम कर सके, वही यथार्थ पुरुष है। 
अतएव, हे संजय, तुम्हें अपना विक्रम प्रदशित 
करने के लिए यत्नवान होना उचित है। एक वार 
प्रज्जलित उल्का-दंड की तरह शत्रुगणों के बीच 
-में निपतित होओ । 

पुत्र ने कहा--यदि में युद्ध में पंचत्व प्राप्त 
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करूँ, तव तुम्हे सुख रहा कहो ? मै तुम्हारा प्रिय 
उत्र हूं। मुझे खोकर यदि समची प्रथ्वीका 
राज्य हा तुम्हें मिले तो, क्‍या लास होगा ? 

साता ने कहा -में तुम्हारे जीवन-मरण की 
चिन्ता नहीं करती । इस प्रथ्वी में जीवन धारण 
करना कंवल धर्म के लिए है। यदि धर्म ही 
नष्ट हुआ, तो जीवन का क्‍या फल ? तुम्हारी 

अवस्था दखकर यदि स्नेह से कातर होकर 
इस दूर करने के लिए तुमसे अनुरोध न करू 
ता मरा स्नेह स्नेह! ही नहीं है । वैसे प्रेम को 
पंडित लोग सामथ्यंश्न्य गदभी-वात्सल्य के 
नाम से पुकारते हैं. मनुष्य का वात्सल्य इस 
अकार सोहपूर्ण नही होता । 

सजय, माता के इस कथन को सुनकर 
उनके आदंश-पालन को वद्ध-परिकर हआ, 
आर अपने राज्य का उद्धार किया | 

इसी का नाम प्रक्ृत प्रेम है । विदुला का 
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प्रेस नित्य था। वह प्रेस पुत्र के शरीर का अति- 
क्रम कर उसकी आत्मा से सम्बद्ध हो गया 
था। सुतरां, पुत्र की सत्यु से दुःखित होने का 
कोई कारण ही नहीं रह गया था। धर्म का 
अवलस्यन कर यदि पुत्र मर भीजाता, तो 
उसके लिए आनन्द-ही-आनन्द था। प्रेस इसी 
साँचे का होना चाहिये। इस प्रकार का प्रेम 
इहलोक-परलोक--दोनों -मे ससान रूप से 
व्यापक है। प्रेमास्पद जायगा कहाॉ ? तुम्हारे 
शरीर के इहलोक-त्याग से क्‍या हुआ ? नित्य 
शाश्वत आत्मा जो मेरी थी, वह तो मेरी ही 
रही-- उसका चुस्बनालिगन करने की क्षमता 
मुमसे अपहरण कर ले, ऐसी किसमें सामथ्ये 
है? प्रेमिक इसी भाव से प्राण को पूर्ण कर 
आनन्द से नाच उठता है | अविनाशी पवेत-शृंग 
पर जिसने अपनी कुटिया छाई है, वह नीचे 
के दो-एक चंचल काले मेघ-खंड का आविभाव 
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ओर तिरोभाव देखकर विषण्ण क्‍यों होगा ? वह 
तो वहाँ नित्य पदाथ लेकर नृत्य करेगा । 
ओर, उसमे कैसी नवीनता है। प्रेमास्पद 
तो नव-नवीन है -नित्य-नूतन है। नूतन-नूतन 
सोदय मुहत-मुह॒र्त में प्रस्फुटित हो रहा है। 
चन्द्रमा को प्रेम से देखते हो, इसी लिए चन्द्रमा 
कभी पुराना नहीं दीख पड़ता । क्‍या किसी ने 
कभी चन्द्रमा को देखकर ऐसा कहा है कि यह 
पुराना चन्द्र है - इसे मे पुनः न देखूँ गा ? गुलाब 
क्या कभी पुराना दीख पड़ता है ? प्रत्येक दिन 
गुलाब देखते-देखते भी क्या कभी ऐसा मन में 
होता है कि अब गुलाब देखने में अच्छा नहीं 
लगता ? जो मीठा है, वह सदा नया है । माता के 
निकट क्या वच्चे का मुख कभी पुरातन होता 
है ? नहीं- हो नहीं सकता । जिससे प्रेम करता 
हैँ, वह तो सदा नूतन है; जो प्रेम करता हूँ, 
वह भी सदा नूतन है। प्रेमास्पद्‌ का सुख देख- 
घर 
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कर प्रत्येक दिन प्राण के भीतर कितनी नह-नहई 
भाष-लहरी खेल करती है । मेरा प्रेमास्पद एकाकी 
बैठकर, शान्त-चित्त हो, अपना कार्य कर रहा 
है, में निनिमेप होकर देख रहा हूँ, उसके मुख 
पर कितनी नव-नव सोदय की तरंगें क्रीड़ा कर 
रही हैं! पचास वरस का बन्घुत्व क्या कभी 
पुराना पड़ता है साई? यदि पड़ता है, तो 
वह बन्धुत्व ही नहीं है- वह है मोह की शंखला। 
वह- जितने दिन तक मोह की चमक थी-- 
नृतन लगा; जव चमक नष्ट हुई, पुराना वन गया। 
प्रकृत सती अपने पति में जीवन, मरण, इहलोक; 
परलोक- सभी स्थान ओर सभी अवस्था में 
नव-नव माधुरी की क्रीढ़ायें देखती है। इसी 
तरह, पिता अपने पुत्र में - शिक्षक अपने छात्र में। 
५म जैसा नित्य है, उसी प्रकार नवीन भी 
है--उच्च सी है । स्वर्ग का उच्चत्व इसी से प्रति- 
फलित हुआ है । नीचत्व, इतरत्व, प्रेम में पाया 
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नहीं जा सकता । नीच का - नरक का कुद् 
भाव आते ही प्रेम उसे दूर कर देता है। प्रेमा- 
स्पद के कपड़े तक नीच सावनाओ को दूर कर 
देते हैं। प्रेम उच्च से उच्चतर की ओर अग्मसर 
होता है -क्रमशः उच्चतम तक पहुँचकर साथ 
मिटाता है। जिस प्रेम से मनुष्य उच्च नही 
होता, वह प्रेस प्रेस! नही है । 

दो मित्रो के बीच प्रकृत प्रेम है. कि नही 
इसकी परीक्षा के लिए, देखो कि वे दोनो परस्पर 
क्रमशः उच्च हो रहे है या नहीं - परस्पर के 
सम्मिलन से क्रमशः दोना के चरित्र निर्मलतर 
हो रहे है या नहीं--कत्तैन्यज्ञान अधिकाधिक 
प्रस्फुटित हो रहा है या नहीं--आध्यात्मिक 
चिंतन मधुरतर हो रहा हैँ या नहीं ? यदि नहीं, 
तो सममो कि दोनों जिसे मित्रता सममते थे. 
वह मित्रता नहीं-अवनति का सोपान है। 
उन्हें परस्पर विन्छिन्न कर दो । 
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प्रेम स्वग की ओर धावसान होता है। इस 
लिए, जो प्रेम स्वग की ओर अग्नसर नही करता, 
उसे अपने घर के पॉच कोस के भी तर मत आने 
दो । यदि देखो, कोई दो आदमी नदी के तीर में 
गलवोही दिये बेठे हों-- अंटर्संट वक रहे हो-- 
स्वंगे की बात न करते हो- आमोद की कथा 
में खूब लीन हो; किन्तु किसी गम्भीर बात के 
आते ही छुटपट करने लगते हों--तो समझो, 
वस सर्वेवाश हुआ-इनकी स्त्यु इन्हें यहाँ बुला 
लाई है। जहाँ केवल ?077८ ( वन-भोजन ) 
का ही वन्दोवस्त है, वहाँ प्रेम नहीं। प्रेम के 
बीच से ।200770 के आसमोद्‌ को बिलग करने 
का सेरा प्रयोजन नहीं; किन्तु उसके अन्दर कुछ 
"ऐसा पदाथ होना चाहिये, जिससे स्वर्ग का चित्र 
याद पड़े | स्वर में तरलता नहीं। प्रेमिक और 
प्रेमास्पद हृदय के गम्भीरतस प्रदेश की पवित्र 
गूदतस आकांक्षा को एक दूसरे के निकट प्रकाश 
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कर परस्पर गलवोंही दिये स्वग-राज्य मे प्रवेश 
करते हैं । जहाँ ऐसा भाव नहीं; वहों प्रेम नही। 
प्रेम की व्यापकता का अनुमान करते हुए 
वड़ा आनन्द होता है | वह विश्वज्यापी के निजी 
कोष का साल ठहरा | अतएव, वह संसार को 
आच्छादित करने के लिए सदा धावमान है। 
उससे क्रमशः विस्दति है--वह क्रम-क्रम से 
फेलता है। आज एक आदमी से प्रेस किया: 
वह एक आदसी और ले आया। बस, दो 
आदमियों से प्रेम हुआ-मधु के छत्ते की रचना 
की तैयारी हुई | क्रमश', और दो-एक आदमी 
आते-आते कितने आदमी इकट्ठे हुए ? एक 
आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, क्रमशः दस 
आदमी, वीस आदसी, पचास आदमी, सो 
आदमी--इसी प्रकार प्रेमास्पद की संख्या 
बढ़ती चली । प्रेम की चाल जितनी तीत्र होगी, 
प्रेमिक उतना ही जगत्‌ को सुन्दरतर देखेगा, 
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ओर उत्तना ही अधिक जीवो से प्रेम कर सकेगा। 
क्रमशः समग्र सानव-मंडली से प्रेम व्याप्त हो 
जाता है। अवशेष मे मानव-राज्य का अतिक्रम 
करके सजीव, निर्जीव--समस्त पदाथ से छा 
जाता है। तच, वह जगन्मय हो जाता है - केवल 
सघुवषंण होता है। चुद्धदेव का प्रेस देखो-- 
जगन्सय । चेतन्यदेव का भेस देखो--जगन्मय। 
प्रकृत प्रेसिक सत्य-ही-सत्य देखते है-- 
सुधासिक्त है चन्द्र दिवाकर, 
वहती पवक्त्सुधा मे हो तर । 
नदी बहाती सुधा-त्रोत नित, 
सुधादष्टि कर सेघ सुपुलकित । 
सकल चराचर सुधासिक्त है॥ 
ऐसी अवस्था मे जब पहुँचोगे, तव आनन्द 
की कुछ सीसा न रहेगी । तव जिसे सामने 
देखोगे, उसे ही आलिगन करने को दौड़ पड़ोगे। 
वृक्ष के पत्र-पत्र को चूसने की इच्छा होगी-- 
१4०० 


है प़्म 
प्र्म 


गोद से लेकर सोने ही जाप 
सतदनझचंछित का याद ते खकर सांच वा उाइ 


होगी दालाद ज 27 वे नल हु लिल्त जज 5 
हांगा। दात्ाव के अत्यक्ष ऊलनंदेग्द कझ+-- 














च्ऊ 
के प्रत्मेक क्विरण-कूण को उस ऋपने 
चन्द्रणा के अत्येक किरण-कण को दठुस ऋपद 
आशण जि चेफ्ा ३०९ 
ग्राया के रादर छिपा रखद का उ स्क्य-+ 
हर 
राक्त घ्सल क्को हाथ स लकझर विह्ल हा पड़ा 
प्त्ध्‌ ८ हज ३ 
व्थर के अन्दर स॑ उधा-णशरा हहने तवथयां। 
जिसका पक किए नमक ७०३ 
जेसका पारंणास ऐसा ने हो. वह >स चहा। 
शत 5 ७... ३... के. >> शो 
छुठ्?र सीसा के ऋत्टुर जा दधानठकछा हू; हहु तन 


3507 ्ऊ 
नहां। हए्रम ता छकूप को एसा नहा ही हे 
मसहा-सहासायर >च समस्त विद्या 
हाल्‍महासायर ६० समस्त छवघ का अल 
लिन आर, ओर अआॉहिये की अल] चॉहिय  स्टाता> 
करके सा आर चाहिय, आर चाहिरइ- ६४६ 
दूर तरंगें 834६ लिन रहा >> लि यम उसीम 
चर तरणयं उद्चाल रहा हू । दच्च ता ससाच्त €ए 
प्रेणभ असीम अं 7 इन चाहिये 
किस्त प्र८ं ऋसांस है । उसदा 'आअर चाह 
गो फिज 
है # 


पति न्त् काले न्त्ही ब्रज 
का पूत अनन्त काल से भी नही होगी । 


युवकों शभिजारी अन्‍य» 
युवको- ऐसे ही प्ेस के मिखारी बना। 
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तन्हारा भस क्या ऋसरा: दिल्द्वत होता 
रान का जैसा प्यार करते थे, अआाज श्थानस ?। 
टे८ 
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भी बैसे ही प्यार करते हो १ जितने मनुष्य हे, 
सबको हृदय से छिपा रखें गा-ऐसी इच्छा 
क्या तुम्हारे मन में घनीभूत होती है ? किसी 
दूसरे के प्रेम की विस्दृति देखकर क्या सुख 
होता है ? यदि हों; तो यत्नवृूवेक उनकी रक्ता 
करो। ओर, जब देखो कि प्रेम के भीतर हिसा 
आ रही है -राम तुस्हे जिस प्रकार चाहता है, 
यदहु को भी उसी प्रकार चाहताहै और तुम्हारे 
मन में इससे इंपो हाती है; केवल तुम्हीं उसके 
प्राश-धन वने रहो, ओर कोई उसके हृदय मे 
स्थान न पावे --यही इच्छा बलवती होती हो, 
तव अपने प्रेम को पद्मदित कर असी फेंक दो । 
नहीं ते। तुम्हारे इसी प्रेम मे सुधा की जगह-- 
तुम्हारे प्राणों के विनाश के लिए गरल पैदा हो ' 
जायगा | 
4,0ए6 076९, )0ए8 00 7707/"-8-- एक 
ही आदसी को प्यार करो, एक से अधिक को 
४8५ - 
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नहीं-यह शैतान की दक्ति है। [,0४७ 8)! 
फिंग28, 900 2886 धवा।0े ड4)]--बड़े- 
छोटे, समस्त पदार्थों को प्यार करो - यही भग- 
वान का आदेश है। इसलिए ]0४९ #) 
| 'ांए85--समस्त पदार्थों को प्यार करो। जो 
जितने परिसाण से इस प्रकार प्रेम करते हें, वे 
उतने ही बड़े साधु हैं | ईसा, गौरांग, बुद्ध, जौन- 
पाल--सभी देश के सभी साधुओं की यही जप- 
माला है | 

शत्रु को भी प्यार करो, वह क्‍या तुम्हारे 
विश्व से अलग है ? वह क्या इस प्रेमपूर्ण राज्य 
में वास नहीं करता ? तर फिर शत्रु रहा कहा ! में 
शत्रुता मे प्रेम की क्रीड़ा देखता हूँ। यह जो 
उनकी तलवार से विन्दु-विन्दु अमृत चू रहा है; 
क्या उसे तुम नहीं। देखते ? शत्रु सत्य है, सत्य 
ही मित्र है। वह कितने प्रकार से हमारा कितना 
उपकार-साधन करता है । -इस 'म के राज्य मे 


०] 
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प्रेम 
तुस इच्छा से करो या अनिच्छा से, सला न 
करके--प्रेस को सहायता न देकर - तुम नित्र- 
होगे केसे ? तुम किसके राज्य में बसते हो-- 
कुछ याद है ? तुम सोचते होगे कि वह प्रेम की 
जड़ मे कुठाराधात कर रहा है; किन्तु यह देखो -- 
इससे विपरीत फल फल रहा है ! वह लाना 
चाहता है विष, आता है अमृत ! तुम इस विषय 
में क्या कह सकोगे ? इस अमृत-राज्य मे ऐसा 
ही होता है। यहूदियो ने सोचा--इसामसीह के 
साथ हम ऐसी शत्रुता कर रहे है कि उसका 
रोपा हुआ वृक्ष किसी प्रकार न फले-फूले। 
किन्तु, आहा ! हुआ क्‍या ? उन लोगों की 
शत्रता मित्रता का काम कर गई । उन लोगो के 
दवा धरने की चेष्टा करने के कारण आज समस्त 
पृथ्वी मे इसा का प्रेम-बत्त छा गया है। हिरणय- 
कशिपु ले सोचा खबशत्रता की है, प्रह्माद अब 
प्रस-पागल न हो सकेगा। हुआ क्या? क्या करने से 

ण्र 
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क्या हुआ ! वेचारा हिस्ण्यकशिपु अवाक ! वह 
पागलपन क्रमशः समूचे देश में व्याप गया। 
इसी लिए कहता हूँ कि साधुओ का श्र होना 
साध्य नहीं है । तुम्हारे घर मे, मेरे घर मे, 
यह जो ग्राम का उथल-पुथल या शत्रुता 
है--जिन्हे ओंखें है, वे देख सकते है इसी के 
अन्दर से, मनुष्य जितनी भी चेष्टा करे, भगवान 
प्रेम उत्पन्न कर देते है। इस जीवन मे भी 
अनेक वार देखा है कि मनुष्य ने शत्रता की 
घोर घन-घटा सजाई -तजन-गर्जन होने लगा - 
भय से प्राण छूटने लगे; किन्तु विधाता की कैसी 
लीला ! उसी के अन्दर से प्रेम-सोदामिनी चम- 
कने लगी। जब मूसलधार दृष्टि होने लगी, तो 
शत्रु ने सोंचा कि खूब ही घुरी तरह हराया; 
किन्तु में ऐसा हारा कि प्राण के भीतर से ताप, 
अहंकार, अभिमान, स्वा्थपरता, असावधानता 
आदि अनेक प्रकार के पाप--श्रुटियों दूर हो 


है 


कै ४ 
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गई, हीतल शीतल हुआ, सदवृत्ति तेजी से बृद्धि 
पाने लगी। जुग-जुग जीवें मेरे शत्रु)! जब 
देखोंगे क्रि सबंदा शत्रु को मित्र कहकर उसे 
छाती से लगा लेने की इच्छा होती है, उसे 
आलिगन करने के लिए मन व्यग्न है. निस्सं- 
देह उसके अन्याय का प्रतिवाद करने का निपेघ 
सै नहीं कर रहा हूँ, वह्‌ करना अवश्य कत्तेज्य 
है; पुत्र के दुवॉक्य पर जिस प्रकार शासन 
करना होगा, शश्रु के दुव्यवहार पर भी उसी 
तरह शासन करना होगा; किन्तु जिस अकार 
शासन करो, उसी प्रकार चुम्बन भी करो--उस 
को चूमने के लिए ह्राण भी व्याकुल होते'हों, 
तभी जानना कि प्रेम परिपक्व हो गया | 
प्रेम का सवप्रधान धर्म है--स्वाथे-राहित्य । 
वह कभी अपनापन नहीं जानता । वह दूसरों के 
लिए सबंदा उन्मुक्त है। वह अपने घर में नहीं 
रहता, दूसरे की सेवा ही उसका जीवन-ब्रत है । 
ण्रे 


प्रेम 

ओर दूसरा कहा ही किसे जाय ? उसका वो 
सभी कुछ अपना है । स्वार्थपरता ओर प्रेम 
परस्पर विरोधी हैं। जहाँ स्वाथपरता है, वहाँ प्रेम 
नही --जहां प्रेम है, वहाँ स्वा्थपरता नहीं। प्रेम 
की जितनी वृद्धि होगी, स्वाथपरता का उतना ही 
ह्ास होगा । [,07४6 ए7४९8 77ए8०7'80 ए 88 
६०]8)7688, प्रेमिक प्रेमास्पद के लिए स्वार्थ- 
त्याग करते हैं । अति छुद्र से लेकर अति महान्‌ 
विपय तक मे प्रेमिक का यही लक्षण देखोगे। 
सासान्‍्य सुख-स्वच्छन्दता के किसी अकिचित- 
कर पदाथ के भोग करने के पहले भी श्रेमारपद 
का भोग लगना चाहिये | नहीं तो प्रेमिक उसे 
उपभोग कर नहीं सकता | इसी प्रकार विपम 
संकट के समय से, जब मरुभूमि में प्राण--अत्र 
निकले, तव निकले - कर रहे हो, ओर जल फा 
ऐसा अभाव हो कि एक आदमी के अतिरिक्त 
दो आदमी पी नहीं सकते, उस स्थान में "्रमिक 

$9:॥ 
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प्रसास्पद की जीवन-रक्षा पहले करेगा--अपनी 
पीछे। उस शचीन आख्यायिका में मेने पढ़ा 
धा-पिधियास कहता था, इ्यामन ! तुम रहो; 
मे मरता हैँ। ड्यामन्‌ कहता था -नहीं, यह 
नहीं होगा, मे ही मरूँगा । इ्यासन किसी प्रकार 
पिथियास को सरने नहों देगा, ओर पिथियास 
भी उ्यामन्‌ को किसी तरह नहीं मरने देगा । 
दोनो ही अपने प्राण देकर अपने बन्धु को 
बचाने के लिए पागल थे। प्रेमिक का यही 
लक्षण है । 
प्रेमिक चाहता है कि प्रेमास्पद उसके वक्त- 
स्थल पर रहे। तो फिर वह, स्वयं कहाँ रहा ? 
भें! नीचे, 'प्रियः ऊपर। याद रखो, प्रेमिक 
का में! नीचे रहता है। जब >म ब्रह्माएड-- 
व्याप्त हो जाता है, तव समस्त अद्याए्ड ही वच्त- 
स्थल के ऊपर रहा ओर 'मे” एकदम नीचे पड़ 
गया। इसी प्रकार जितनी ही प्रेमास्पद की 
जज 
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संख्या बढ़ेगी, उतना ही मे! नीचे पड़ता जायगा। 
अपना सोग, अपना सुख, अपने प्राण वचाने 
की इच्छा - कुछ भी, प्रमास्पद के भोग ओर 
सुख तथा 7रण बचाने की इच्छा के ऊपर रह 
नहीं सकता | 

इसी वाकरगंज' के किसी स्थान में 7्रम 
का एक उदाहरण पाया गया है। उसे उुम्हें 
सुनाता हूँ-- एक वारह-तेरह बरस का वालक 
किसी तेईस-चोबीस वरस के वयस्क युवक 
को बहुत प्यार करता था। वह युवक उस बालक 
के घर आया, और वही कई दिनो तक ज्वर में 
बहुत कष्ट पाता रहा । एक दिन, वह उस बालक 
के घर के बरामदे मे एक तकिया के सहारे वेहोश 
की तरह पड़ा था। उसी समय एक विपवर 
सर्प और एक बिल्ली ने उस घर के ओंयन में 
'कगड़ना आरम्भ किया। भगड़ते-कगडते वह 


4० 
युवक्त का 


« सॉप चरामदे पर चढ़ आया और उस युवक 
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गरदन के नीचे प्रवेश कर अपना फन फेला 
कर खड़ा हो गया। युवक के प्राण घोर संकट 
मे पड़े। वह तो मृतक के समान पड़ा हुआ था । 
उसकी रक्षा करेगा कौन ? जो पास थे, उनमें 
किसी को भय-वश अग्रसर होने को हिम्मत न 
हुईं। सबके हृदय कॉपने लगे। मुख सूखने 
लगा। क्‍या किया जाय, क्या न किया जाय - 
किसी को कुछ न सूझा - कुछ करने का साहस 
भी न हुआ। वालक स्तान करने गया था। 
स्नान से लोट कर उसने यह घटना देखी । देखते 
ही उसने शणों की आशा छोड़, अपने हाथो में 
अँगोछा लपेटकर, झट सॉप का फन दोनों हाथ 
से जोर से पकड़ लिया। सब-के-सब अवाक्‌ 
रह गये । स्वगे में ५ की ठुन्दुभी बजने लगी - 
भगवान उस बालक के मस्तक पर अपने प्रम 
की वषों करने लगे | अहा ! कैसा मनोहर दृश्य 
था! इसी का नाम प्रेम है। युवक जब जागा; 
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स्वार्थ-राहित्य का कैसा ज्वलन्त चित्र है | एक 
वार आज निजन मे बेठकर विचारो, और 
भगवान से प्राथना करो कि वह तुम्हारे हृदय 
मे भी इसी प्रकार के प्रेम की अवतारणा करके 
तुस्हें करता करे । 

प्रेस चदला नही चाहता । बदला तो चाहता 
है मोह । कवि कहता है-- 

(दिया, लिया, बदला भर पाया, 

सेटी :स-पिपासा' 

यदि वास्तव में प्रेम से विनिमय का भाव 
आ गया; तो वह “वनियान्द्वत्ति” हो गया। 
प्रकृत प्रसिक वनिया होना नहीं चाहेगा। वह 
तो प्रेस करके ही सुखी है - प्रेमास्पद से प्रेम 
का प्रतिदान पाने के लिए वह व्याकुल नहीं । 
स्वग इस सत्यलोक को प्रतिदिन कितना देता 
है; किन्तु क्या क्रभ्ी वह बदला चाहता है ९ 
सूय और चन्द्रमा अपनी प्रेम-किरणो से प्रथ्वी 
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को रजित करते हैं; किन्तु क्या वे कभी कहते 
हैं कि - प्रथ्वी ! ठुम तो इतना पा चुकी, अब 
मु भी छुछ दे | प्रेमिक तो अपने ग्रेम-दान मे 
आप ही पागल वना रहता है। वह देने में ही 
विभोर है, लेने की वात वह सोचता तऊ 
नही। श्रेम के लिए प्रेम नहीं करूँगाः--प्रेमिक 
का यही धम है। युवको ! तुम जिससे ५म करते 
हा, वह आां ठुम्ह प्यार करे इसके लिए क्या 
ठुम व्याकुल होते हो ? उसके प्रेम न करने पर 
क्या तुम्हारे श्रेम में न्‍्यूनता आती है ? यदि हां. 
ता तुम जिसे प्यार करते हो, वह तुम्हारा 
चास्ताविक प्रेम-पात्र नहीं है वह तो तुम्हारे 
माह को प्रतिमा हैं. ओर तुम मोह-कृप के मंदूक 
हा--प्रम-सागर के मस्त मीन नहीं । 
५म मे गास्भीय है--भयंकरता नहीं. कोतुर 

हें--तरलता नही. आवेग है -उद्योग नदी 
उन्छास है - चंचलता नही, शासन है-पेयर 
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नहीं, विवाद है -विपाद नहीं, अभिसान है-- 
अपमान नहीं। 
प्रेम बड़ा ही गम्भीर है--सागर की भाँति 
अतलस्पश है । आधी रात में जब जगत्‌ निस्तव्ध 
हो जाता है -प्रथ्वी के किसी जीव का चूँ-शब्द्‌ 
भी नही सुना जाता -वायु बहती नहीं पत्ते हिलते 
नहीं--अ्ह्माएड मे एक गम्भीर अनाहत 5<*-साद्‌ उठ 
रहा है, उसी समय प्रेमिक अपने प्रेमास्पद के 
ध्यान मे 'निवोतनिष्कम्पमिव प्रदीपम! बना 
हुआ है । उस समय अपने ओर अपने प्रेमास्पद्‌ 
के शरीर को भूलकर वह आत्मा की साधुरी का 
सम्भोग करता है | उस समय बाह्य जगत्‌ धीरे- 
धीरे उसके मन से वाहर चला जाता है--प्रथ्वी 
उसके निकट जाने का साहस नहीं करती-- 
आकाश, वायु आदि भय से दूर ही खड़े रहते *' 
हैं। चह योगी की तरह प्रेसास्पद के आत्माणेव 
मे डुवकी लगाये अपने-आपको विभोर बना 
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प्रेम 
लेता है। उस डुबकी में वह कहाँ से कहाँ चला 
जाता है, यह कौन कह सकता है ? कही उसके 
इस काये में वाधा न हो, इसी भय से देवगण 
सॉस रोककर इस अनिवेचनीय आत्म-निमज्जन 
का निरीक्षण करते हैं | यह गम्भीर महाव्यापार 
जिसके जीवन मे घटित होता है-जों इस 
गम्भीर महाव्यापार को अपने जीवन में साधता 
है--उसके मुख पर एक अपूरव गाम्भीय की 
आभा देख पाओगे। 

प्रेमिक गम्भीर होते हैं । किन्तु उनके गाम्भीय 
में भीमत्व नही, भयंकरता नहीं--वह प्रसनन्‍नता- 
दायक गम्भीय है | उसे देखकर भय नहीं 
होता--प्राण नहीं कॉपते । उसमे रुद्रत्व हैं ही 
नहीं। प्रशान्त-सहासागर देखकर मन में जो 
भाव उठते हैं, प्रेमिक का मुख देखने से भी वे 
ही भाव उठते हैं । प्रेमिक को देखकर हृदय में 
एक प्रकार की गम्भीरता की अनुभूति होती है 
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प्रेम 
किन्तु उसके निकट सन की सभी बाते खोलकर 
कहते में सय नहीं होता । प्रेमिक ओर भ्रमास्पद 
निर्जेन मे--अत्यन्त निज से - बेठकर, गम्भीर 
भाव से, जीवन के यूढतम विपय को एक दूसरे 
के निकट प्रगट करते है, ओर प्रेम के जो मूला- 
धार है, उनके निकट वर-दान ओर असय-मभिक्ता 
मोंगते है। जिसके निकट तुम्हे अन्तस्तल के 
गस्सीरतस रहस्थ के प्रकाशित करने से भय हो, 
समझ लो कि वह तुमसे प्रेम नहीं करता। 
गम्सीरतम विषय ही तो प्रेम के आहार हैं । 
प्रेम गम्भीर है सही, किन्तु बड़ा कोतुकी 
है। सागर बड़ा गम्भीर है; किन्तु उसके वक्तु- 
स्थल पर कैसी छोटी-छोटी सुन्दर तरंगें क्रीड़ा " 
करती रहती हैं | भगवान्‌ बड़े कौतुकी हैं; तभी 
तो इतने फूल खिलते हैं - सॉम के समय 
आकाश सें इतने प्रकार के रंग उत्पन्न होते है-- 
ऐसी मीठी दक्षिण-वायु बहती है। 
घर 


प्रेम के भीतर हँसी है, ठट्ठा है, आमोद है; 
किन्तु तरलता नही । फलों को देग्बते हो, वाहर 
कैसी सुन्दर पेंखड़ियाँ भूम-मूमकर हँसती हैं; 
किन्तु भीतर - अन्तस्तल मे - एक सुन्दर काला 
चिह है । उसी प्रकार प्रेमिक के बाहर कौतुक 
पाओगे; पर उस कौतुक की केन्‍्द्रभूमि मे 
गास्सीय है । 

प्रेम का आमोद तिनका नहीं है--रुई नहीं 
है कि उड़ जाय। उस पर गाम्भीये का यथेष्ट 
बोम लदा है । 

प्रेम का कौतुक केवल तरंग नहीं है, उसके 
नीचे गास्मीय है | इस याग्भीय को जो देखता 
है, वही जानता है । जानना सहज भी नहीं। 
साधु लोग बड़े ही कौतुकी होते हैं; किन्तु उस 
कौतुक के भीतर से भी वे समय-समय पर 
कितने गम्भीर तत्त्व उपस्थित करते हैं ! जिन्होंने 
श्रीरामकृष्ण परमहँस के साथ बातचीत की दहै। 
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प्रप्म 
वे इस कथन की यथा्थता सहज सें ही समझ 
सकते हैं । 
एक बात ओर कह चुका हूँ---प्रेस में आवेग 
है, उग नहीं। इससें प्रशान्त व्यांकुलता खूब 
है, छटपटाहट नहीं। हृदय को चीरकर भीतर, 
ओर भीतर, एकद्स भीतर--उसके भी अन्तर- 
तम प्रदेश मे-आत्मा की हड्डियों के अन्दर 
प्रेमास्पद को छिपा रखने की आकांक्षा होती है'। 
उन्तके साथ तन्‍्मय होने के लिए अनवरत चेष्टा 
जारी रहती है । 
जितना ही प्रेम मिलता है, उतना ही-- 
ओर दो, ओर दो-+की क्रमागत भिक्षा प्रेमिक 
चाहता है। जो प्रेम-राज्य के अधीश्वर हैं, वह 
जितना प्रेमी चाहता है; उतना ग्रेम देते हैं;। 
हीरा, मणि, मांणिक--एक भाणिक बराबर है 
सात शाजों के धन के- कितने 'मारिक तुस 
पोहते हो? जितने चाहो, अनन्त भंडार से 
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प्रेम 
तुम्हें प्राप्त होंगे। वह देंगे। किन्तु देने से 
क्या होगा, तुस तो ओर सी चाहोगे । 

प्रेस में ऐसी व्याकुलता की पराक्ाष्टा है 
किन्तु उद्दग नहीं है। जिससे पागलपन छा 
जाय--स्थिरता नष्ट हो. वह नहीं है । प्रेम विरह 
को खूब सह सकता है । सती ञ्री पति के लिए 
व्याकुल रहती है; किन्तु क्या इस कारण वह 
पति के निकट न रहने से उद्दिम्न हो जाती है ? 
आत्मा तो सदा मुट्ठी मे है, फिर उद्विम हो क्सि 
लिए ? पॉच बजे मित्र ने आने को कहा था; 
किन्तु नही आया--केवल इसी लिए जिस प्रेम 
मे और कुछ अच्छा नही लगता --गुरुतर कर्चेन्य- 
साधन कष्टकर हो जाता है, वह प्रेस 'प्रेम' नहीं-- 
मोह है। देखो, तुन्हारा प्रेम इस जाति का दे या 
नहीं ? तुम्दारे प्रेमास्पद तुन्हें उद्विम करते हे चा 


को 
ह्व 


ह्‌ 
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नहीं ? ठुन्हारे पाठ याद करने में वाघा देते हैं 
या नहीं ? देखो, पाठ सीखने के समय उनवोी 
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प्रेस 
छवि तुम्हारे मन से जगकर कतंव्य करने में सहा- 
यता करती है कि वाधा उपस्थित करती है। यदि 
बाधा उपस्थित करती है, तो सावधान !! मणि 
की माला समझ कर सॉप को सत पकड़ो । 
प्रेम से उच्छास है, उद्द लता नहीं। चन्द्र 
को देखकर समुद्र आनन्द से फूल उठता है। 
किन्तु क्या कभी वह अपने तट-प्रदेश का अति- 
क्रम करता है ? प्रेमास्पद को देखकर हृदय 
आनन्द से अवश्य उसडू आवेगा; किन्तु इस 
कारण से कभी कत्तेव्य की सीमा का अति- 
क्रम नहीं हो सकता । स्कूल आते समय, बहुत 
दिनो के बाद, राह में प्रेमास्पद को हँसते हुए 
खड़ा देखकर प्राण आनन्द से पागल हो उठेंगे, 
हृदय सें प्रेस का तूफान उसड़ आयेगा--ऐसा 
होना ही चाहिये । किन्तु इस लिए स्कूल जाने 
में वाधा पहुँचना ठीक नहीं । उन्हें इस तरह 
देखकर स्कूल जाने की इच्छा न हो, यह उचित 
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प्रेम 
नहीं। वल्कि उनकी मूर्ति को हृदय में रखकर, 
उनके आगमन के आनन्द-सौरभ से हृदय को 
भरपूर करके, हिगुण उत्साह के साथ, कत्तेव्य- 
साधन करने के लिए जाना चाहिये। प्रेम 
कत्तेव्य-जान को तीच्णतर कर देता है। उसमें 
उच्छुद्ललता नहीं है । कृति तो प्रेममयी हैं; 
किन्तु क्या कभी उसे विधि-निर्दिष्ट क्ेत्य का 
उल्लंघन करते देखा है ? रामचन्द्र सीता को 
कितना प्यार करते थे ? एक दिन सीता के 
स्पश का सुख अनुभव कर उन्होने कहा था- 
विनिश्चेतुं शक्यो न सुखमिति वा दुःखमिति वा, 
प्रवोधो निद्रा वा किम्र॒ुविषविसप: किमुमदः । 
तवस्पर्शेस्पशें मम॒ हि. परिमूढेन्द्रियगणो, 
विकारश्चेतन्यम्‌श्रमयति च सम्मीलयति च॥ 
>मेरी जो यह अजुभूति है-वह सुख्ल है 
वा दुःख-जामृति है या निद्रा? क्‍या मेरे शरीर 
में विष का संचार हो रहा दँ? या मे किसी 
ध्ट 
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प्रेम 
मादक द्रव्य का सेवन कर उन्मत्त हो गया हूँ ? 
कुछ भी समस्त में नहीं आता, तुम्हारे स्पशे से 
एक विचित्र विकार ने उत्पन्न होकर मेरी समस्त 
इन्द्रियो को मुग्ध बना दिया है, चेतन्य विश्रान्त 
ओर समाच्छुन्त हो गया है--मेरी चेतना खो 
गई है, यह मुझे क्या हो गया है ? उन्ही रास- 
चंद्र ने कत्तेब्यानुरोध से क्या उस सीता को 
अनायास ही बन में नहीं भेज दिया ? बुद्धदेव 
ने अपनी प्राणाधिका पत्नी गोपा' को कत्तेव्य के 
लिए त्याग दिया था। चैतन्यदेव ने शचीमाता 
ओर, विष्णुप्रिया को छोड़कर प्रेम के प्रचार के 
लिए संन्यासघस का अलवस्बन किया था-- 
दक्षिण को जाते समय अपने प्राणापेन्षा-प्रियतर 
शिष्यों के भूतल पर मूच्छित होकर गिर पड़ने 
पर भी एक बार घूमकर देखा तक नहीं ! 
वज्जादपि कठोराणि खदूनि कुसुसादपि। 
लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमीश्वरः ॥ 
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प्रेम 

छ कक्ष कप ५, कक] 

प्रमिक का प्राण फल से भी कोमल होता 
है ९ के कर 
; किन्तु कत्तव्य के आहान पर वह वज् से भी 
अधिक कठोर हो जाता है। उच्छद्वलता-झत्य 
प्रेम की यह छवि सदा छृदय में रखो । 

कि का श्‌ पे उर्त्प #<्‌ उसे 

प्रेम में शासन है, पेपण नहीं--उत्पीड़न 

हर] ९:  औ« स्ि 

नहीं । इश्वर हम लोगों को प्यार करते हैं; किन्तु 
यदि हम अन्याय करें, तो छुटकारा नहीं-दंड 
भोगना ही होगा। किन्तु उस दंड के भीतर 
क्रोध नहीं है, कुटिल भ्कुटी नहीं है । केवल 
क्रोध का भान-मात्र होता है; किन्तु उसके मूल 
भे प्रसन्‍नता है। पिता सन्तान के दोप के संशो- 
घन के लिए उसे पीटता है-मारता है । किनन्‍्त॒, 
यदि आँखें खोलकर देखो, तो उस प्रहार के 
सन्दर धेम का प्रवाह मर-भर करके बह रहा 
है। प्रेमास्पदट की इटि क्रो दूर करने के लिए 
शासन 'प्रवश्य करना होगा; किन्तु पेंपश-८ 
अत्यायार-- उत्पीड़न नही । 


छठ 


प्रेम 

प्रेम के प्रहार में विकटता नहीं है । अन्याय 
के दमन के लिए एक मुहूर्त पहले जिसे प्रहार 
किया था, दूसरे ही मुहूते में उसे गोद्‌ में बिठ- 
लाते हैं। प्रेसिक का शासन और चुम्बन दोनों 
समान है--यदि ऐसा कहा जाय तो कोई 
अत्युक्ति नहीं । 

एक लड़के ने अपने प्रेमी दूसरे लड़के को 
किसी अन्याय-कार्य के लिए शासन किया था-- 
दंड दिया था। इसलिए दोनों में बातचीत बन्द 
हो गई। दोनों दो ओर चले गये | कुछ दिलों 
के बाद, एक दिन, एक वृक्ष के नीचे दोनों जा 
मिले; किन्तु दोनों में से किसी एक ने भी दूसरे 
को स्पश नहीं किया--परस्पर कोई वात तक 
नहीं हुईं। उस समय अपराह् हो रहा था -- 
वेला ढल चुकी थी। जिसने शासन किया था, 
वह सोचने लगा--मेरे प्रेमी ने अब तक भोजन 
किया है या नहीं, कैसे जानूँ । सोचते-सोचते 
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प्रेम 
ऊँ दर के वाद बच्त की ओर ताकते हुए वह 
कहने लगा -ऐ वृक्ष, में किसी दसरे से नहीं 
तुम्ही से पूछ रहा हूँ, वोलो, तुमने भोजन किश 
या नहीं ।इस पर दूसरे लड़के ने भी वृत्त ही की 
ओर ताककर कहा-ऐ वृक्त, में भी किसी दूसरे 
से नही, केवल तुम्ही से कहता हैँ कि में भोजन 
कर चुका हूँ | कैसा मधुर दृश्य है! शासन करने 
वाले लड़के ने शासन तो किया था; किन्तु 
पेंपण करने --उत्पीड़न देने -का उसे अधि 
कार नहीं था। प्रेम ने उसकी पेपण की ज्ञमता 
उससे अपहरण कर ली थी । 

प्रस में अभिमान है, अपमान नहीं। वँगला 
कवि रामग्रसाद ने गाया है -- 

मो माँ बले आर डाकियो ना! 

किन्तु माँ के निकट न रहने से क्‍या उन्होंने 
अपमान समम्ा था ? नहीं। यदि ऐसा करते: 


तो ऐसा मधुर '्रभिमान-मिश्रित गीत बह गा 
ष्र 


प्रेम 
ही नहीं सकते । जहों अपमान का खयाल होता 
है, वहों अभिमान की मघुरिसा नहीं पाई जाती । 
कभी-कभी प्रेमिक अभिमान में फल उठते 
है, किन्तु प्रेमास्पद के गले से लगे बिना रहेंगे 
कचर तक ? अपमान का साव मन से आते ही 
गले लगने का भाव नष्ट हो जाता है। गौराग- 
देव ने अभिमान में आकर --“अब कृष्ण का नाम 
न छेंगा---ऐसा निश्चय किया था; किन्तु यह 
प्रतिज्ञा क्या निवह सकी ? प्रेमिक ने एक क्षण 
पहले कहा था -जाओ, अब में तुम से न 
चोलेँगा, किन्तु दूसरे ही क्षण कहता है-- 
आश्लिष्य वा पादरतां पिनटट-- 
सामदशनान्‍्मसहतां करोतु वा । 
यथा तथा वा विद्धातु लम्पटों 
मत्पाशनाथस्तु स एवं नापरः॥ 
वह मुझे आलिंगन नकरे, छाती से न 
लगावे और दशत न देकर ममोहत भी वनावे-- 
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प्रेम 
कुछ भी क्‍यों न करे-में उसी का हूँ, उसी का 
हूँ ।! प्रेम में अभिमान इस तरह दीघंस्थायी है ! 
एक वात ओर कह चुका हूँ- प्रेस मे विवाद 
है, विषाद नही। पूव में जो मैंने कहा है, उसे 
सुनकर इसे सममने सें कठिनाई नहीं दोगी। 
यह हो सकता है कि बाहर मतभेद लेकर परस्पर 
विवाद हो; किन्तु इससे आदर नष्ट नहों 
सकता | प्रेम की भित्ति जब भगवान हैं, और 
उनके पदतल में जाकर जब सभी एक हो 
जाते हैं, तव वाहर सामान्य विपय को लेकर 
विवाद में विपाद क्‍या उत्पन्न होगा ? हिन्दू 
मुसलमान, चीन-बासी ओर अमेरिका वाती- 
में तो कहता हैं कि सभी--परस्पर गम्भीर प्रेम 
मे आवदड्ध हो सकते है और होना प्राकविऊ 
हैं। मल में जिनका अवलम्बन करके प्रेम 
उत्पन्न होता दे. वह ईश्वर तो 'विगतविधादम 
हूं। तत्र फिर प्रदाता विवाद-अधात्‌ विपरि- 
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प्रेम 
जनक विवाद-रहता ही कहों है ? परमहंस 
रामकृष्ण और केशव्ंद्रसेन इन दानों मे सत 
का विवाद था, किन्तु इस विवाद सें विपाद 
कभी नहीं उत्पन्न हुआ । उन दोनो ने जो एक 
दूसरे को गले से लगाया था, उस पवित्न प्रेम को 
क्या यह विचार दूर कर सका ९ 
प्रेस के कई लक्षण सैने बतलाये हैं। इन 
लक्षणों से युक्त प्रेम का साधन करने से सुन्द्र 
वनोगे । भगवान इतने सुन्दर हैं, सो प्रेसनिधि 
होने ही के कारण | तुम भी प्रेमिक बनकर 
सुन्दर हा जाओगे। सुन्दर बनो--सुन्दर, उस 
सोदये-सागर में डुवकियों लगाकर सुन्दर बनो, 
प्रेसनिधि परमात्मा से प्रेम का संचय करो । ऐसा ._ 
करने से तुम्हारा जीवन धन्य होगा । तुम लोग 
आपाद-सस्तक प्रेस से अभिषिक्त होओ। विचार 
से, काये से, वाक्य से- सबसे प्रेम का प्रचार 
करो- भगवान से में यही प्राथता करता हूँ । 
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प्रम की शक्ति और साधना 
( भाद, १३०० फसली ) 
सृढ़मति युवकवृन्द प्रेम का नाम ठेकर 
मोह को स्थान देते हैं, मशि-माला सममकर 
सप को गले में बाते हैं, अम्रत कहकर विप 
खाते हैँ, और सागर जानकर सम्भूमि की 
ओर दौड़ते हैं । इसी लिए तुम्दे सावधान करने 
के उदृर्य सं गत शनिवार को प्रेम के कुद् 
लक्षण मेने बतलाये | आज प्रेम की शक्तिमत्ता 
का परिचय दूँगा, और प्रेम-साधना के कुदद 
उपाय चताँगा। ल्‍ 
प्रेम | शक्तिमान है, सर्वजयी है, जो ब्रह्मांड 
के क्रिसी दूसरे से नहीं हो सकता. उसमे प्रेम कर 
दिखलाता है । जहाँ अन्य सभी शक्तियाँ परात्त 
छा जाती हैं, प्रम वहाँ विजयी होता है । संसार 
या रतिहास देखो। जगाई-मधाई और किसी 
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प्रेम 
भी शक्ति द्वारा परास्त नही हुए, किन्तु 'निताई' 
के प्रेम ने उन्हें बेसे ही भसा दिया, जैसे गंगा 
ने प्रकांड एरावत को । शिक्षक ने दुद्धोन्त 
बालक को राह पर लाने के लिए कितने उपायों 
का अवलम्बन किया; किन्तु किसी उपाय से 
भी कुछ न हुआ। अन्त सें उन्होंने ज्यों ही 
प्रेम-दंड उठाया कि बालक राह पर आ गया । 
एक व्यक्ति भीषण रोग से आक्रान्त था। 
चिकित्सक का ओऔषध उसे शब्या पर से 
उठाकर न बेठा सका । इतने ही में उसका प्रेम* 
पात्र आ गया--शरीर में बिजली दौड़ गई - वह 
शय्याशायी रोगी उठकर बैठ गया ! श्रेम दुबेल 
को सवल बनाता है, अशिष्ट वालक को शिष्ट 
वनाता है, ओर महापापी को एुण्यात्सा सें परि- 
णुत करता है। और चाहते क्‍या हो ? अपने 
जीवन की पयोलोचना करो, देखोगे कि जहाँ 
प्रेम है, वहों जय-जयकार है । 
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प्रेम... 

प्रेम स्वोपधि है--महौपधि है. | स्वर्ग और 
सर्त्य 'श्रेम! के परे टिके है, सुर-लोक, नर-लोक-- 
प्रेम-सूत्र से अधित हैं। प्रेम से बढ़कर बृहन्‌ 
ओर शक्तिमान्‌ छुछ भी नहीं। पापाण-हृदव 
सिराजुदौला भी भक्तवर रामग्रसाद के प्रेम-गान 
से पिघल गया। आज राज-राजेश्वरा के 
कनक-किरीट भी प्रेमिक-सूत्रधारों के चरण- 
तल में विल्ुण्टित हो रहे है। नेपोलियन- 
बोनापार्ट जो नहीं कर सका, इंसा ने उसे 
कर दिखाया। नेपोलियन स्वयं 'सेंट-हेलना' में 
इसका उल्लेब कर-करके रोता था। और 
उसकी जो अनुचर-मोहिनी शक्ति थी, वह 
मी प्रेम की शक्ति थी। वह अपने अनुचरों को 
इतना प्यार करता था कि वे उसके निकट मंत्र 
मुग्य सप की तरह वशीभूत रहते थे। आर 
फोलार-युद्ध की विजय एक प्रेमन्‍कण की 
शक्ति-विकास-सात्र थी। ष्टारलिदुज़ न्युद्ध मे 
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प्रम 
उसके प्राण प्रेस ही ने वचाये। ह-हू' शब्द 
करता हुआ एक अग्निसय तोप का गोला 
उसकी ओर ।आ रहा था, उसके वाल्य-सहचर 
ज्याकोपो' ने प्रेम से उस गोले को अपने 
हृदय पर ले लिया । वह सुन गया, नेपोलियन 
वच गया! प्रेम इस प्रकार की शक्ति रखने 
ही के कारण महान है। संसार मे इसी प्रेम 
' की जय-घोषणा हो रही है। इसकी महिसा 
के छोटे-बड़े हजारों दृष्टान्त उपस्थित किये जा 
सकते है । 

अब प्रेस की साधना के कुछ उपाय बत- 
लाने की चेष्टा करूँगा। 

(१) प्रेम-साधना के लिए प्रथम कतेव्य 
है--प्रेम-स्वरूप का प्रेम-कीतेन, प्रेमिकों के 
साथ प्रेम के सस्वन्ध में आलोचना, और प्रेमिक 
के जीवन-चरित का पाठ, तथा रामकृष्ण 
परमहंसदेव-जैसे प्रेसिकों के साथ भगवान का 
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प्रेम 
प्रेम-कीतेन । इस प्रकार प्रेमिकों के साथ प्रेम 
के सम्बन्ध में आलोचना और इन लोगो के 
तथा शाक्यसिंह, गोरांग आदि प्रकृत भ्रेमिकों के 
जीवन-चरित के पाठ से--जिसके हृदय में प्रम 
नहीं है, उसमें भी-प्रेम का संचार होता है ओर 
जिसके हृदय में प्रेम विद्यमान है, उसके प्रेम की 
वृद्धि होती है । उस प्रेम-स्वरूप की प्रेम-लीला 
का श्रवण और कीतेन तथा प्रेमिको के साथ, 
या उनके सम्बन्ध में, प्रेमालोचना करने से 
कठोर व्यक्ति का हृदय भी अम्ृत-सिक्त होता 
है। एवम, उसके हृदय में इस कार अमृत- 
स्रोत प्रवाहित होता है कि उसे पान करते ही-- 
प्रेम कहाँ; भेस कहाँ - पुकारते हुए बह उन्मत्त हो 
आता है। भगवान भी भक्त के द्ृदय की पुकार 
सुनते-सुनते एक दिन, दो दिन, चार दिन, “सी 
दिन, वीसदिन, एक मदीने,दो संद्दीने, घार मारे 
के बाद - कभी-न-करी अवश्य--एसे प्रम-र्ग से 
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प्रेम 
हेंगते ही हैं। 'जगाई-मधाई' के हृदय में 'निताई' 
की संगति होने के कई मिनट के अन्दर ही प्रेस 
की तींच पड़ गई थी । 

(२) प्रकृति-नियीक्षण, और जगदूज्यापी 
प्रेम की विधि किस प्रकार विकसित होती है; 
इसका चिंतत। किंचित्‌ विचार करने ही से 
प्रतीत होगा कि मानव-ससाज प्रेम की भित्ति 
पर स्थापित है। जितनी ही एथ्वी की उन्नति 
होती है, उतनी ही प्रेम की महिसा विस्ठृत होती 
है। अमेरिका की शिकागो-अदर्शिनी प्रेस का 
महा-मेला थी। इस त्रह्मांड के नाना देशों की 
नाना जातियों ने वहाँ परस्पर आलिगन करके 
उस प्रेम-स्वरूप की प्रेम-लीला दिखिलाई थी। 
अमेरिका में स्थापित ?877ब7606 0०0४ 
४०६०7 ( घर्म-महासभा ) ने क्या शिक्षा 
दी है ? यही कि भिन्‍न-मिन्‍न मत लेकर वाहर 
कितना भी विवाद क्‍यों न करो, किन्तु धर्म 

८९ 


प्रेम 
की केन्द्र-भूमि से प्रेम विराज रहा है। वादा 
देशो सें जो क्रमशः व्यवसाय और वाझिस 
का विस्तार हो रहा है. उनके द्वारा भी तो प्रेम 
ही का प्रचार हो रहा है। मेरा अभाव तुम 
पूरा कर रहे हो. ठुन्द्दारा अभाव में पूरा कर 
रहा हँ--यो परत्पर अभाव-मोचन हो रहा है। 
राजनैतिक गोरझू-धन्धों में भी अनुसंधान करने 
पर प्रेस का ही कौतुक देखोगे। भारतवर्ष ने 
इगलडस चहुत छुछ पाया है । हे ने भी 
भारत से वहत नलऊुछ प्राप्त किया हे समत्त 
जगत्‌ प्म के सूत्र में वैंधा है । 

जरा भीतर देखो । एक-एक प्याध्यात्मिद 
तत्व के उनन्‍्मेप म॑ प्रभु की झितनी लीलाय दशा 
जाती है, सो वणनातीत है । 

प्रकृति-निरीक्षण बड़ा ही प्रेमोटीपक हैं! 
चन्द्र, सूच, जज, चाय: चृक्त, लत्ता- सभा 
प्रेम-स्वरूप के आदेश या पालन परते टू हमे 
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प्रेम 

किस प्रकार सुख पहुँचा रहे हैं; उस पर विचार 
करने से हृदय में प्रेस का संचार होता है| प्रेम 
के सिखारियो ! कुछ दिनों तक चन्द्रमा की ओर 
देखते रहो, देखोगे कि तुम्हारा हृदय रस से पूर्ण 
हो गया है । प्रकृति के सुन्दर-सुन्दर दृश्य देखो, 
नदी की कल-कल ध्वनि सुनो, मलय-मारुत का 
सेवन करो, फूल का खिलना देखते रहो, 
मघुर-मघुर वषो की बूँदों का गम्भीर आनन्द 
अनुभव करो -हृदय में प्रेस उत्पन्न होगा। 

प्रकृति की मनोहारिणी मूति को देखते-देखते 

प्राण भेस से परियूर्ण हो जाते हैं | “सुमन-सुगंघध 

याद कर देती सुधि मेरे प्रियतम की”। यदि 

किसी से प्रेम न भी हो; तो नवीन श्रेम का 

उद्रेक होता है। भेममयी प्रक्रति के निकट उप- 

स्थित होते ही वह हृदय को भ्रेम-रस से पूर्ण 

- कर देती है। इस लिए चारों ओर के अगण्य 
सनोहर दृश्य को देख-देखकर अपने प्राण को 
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प्रेम 
ओतग्रोत कर लो । यदि कोई तुम्हारा प्रेम-पात् 
हो, तो उसे साथ लेकर प्रकृति-निरीज्षण करो। 
इस अकार देखने से हिगुण आनन्द होगा, 
और प्रेम की क्रमशः वृद्धि होगी। भ्रेमारपद के 
गले से लिपटकर जितना ही प्रकृति का निरी- 
क्षण करोगे, उतनी ही तुम दोनों के हृदय में 
प्रम की क्रमागत बृद्धि होगी। ओर, ज्योन्ज्यो 
प्रेम में वृद्धि होगी, त्योन्त्यों सूये से तेज- 
स्विता, चन्द्र से मधुरिमा, पुष्प से कोमलता ओर 
सागर से गम्भीरता संचय कर सकोगे, एवं 
प्रकृति के भीतर की विधि-श्ंखला तथा शासन 
को देखकर दोनों अपने-अपने जीवन में उनव्रा 
समागम कर दिव्यधाम के अधिकारी बनोगे | 
(३) प्रेमास्प को साथ लेकर कर्तेब्य 
साधन की ओर अग्रसर होओ। दोनों मिलरर 
कत्तेब्य-साधन की जितनी ही चेष्टा करोगे, उतना 
ही करत्तत्य मधुर मालछम दोगा। [वे ही में वर 
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प्रम 
चुका हूँ कि जो प्रेस कत्तेन्यज्ान को नप्ठ करता 
है, वह प्रेम 'प्रेम' नही-मोह है । 
प्रेमास्पद के दरोन से चित्त मे एकाग्रता 
उत्पन्त होती है--सुतरां, कत्त व्य-साधन में 
सनोयोग की वृद्धि होती है । पतंजलि ने 
चित्त की एकाग्रता के साधन के सम्बन्ध में 
हा है--यथामिमतध्यानाद्वा--जो प्रिय है, 
उसी के ध्यान से चित्त एकाग्न होता है । चन्द्रमा 
को देखते-देखते चित्त एकाग्र हो जाता है। 
जिसे हम प्यार करते है, उसे देखते ही चित्त 
की चंचलता दूर हो जाती है। जिस प्रेम में 
असास्पद्‌ को देखकर इन्द्रिय चंचल होते हैं, 
चित्त सें विक्षेप उत्पन्त होता है, वह प्रेम प्रेम! 
नहीं है वह है स्वेनाश का द्वार -काम अथवा 
मोह । इस प्रकार के प्रेस से सबंदा अपनी 
रक्षा करो । 
प्रेमिक और प्रेमास्पद- दोनों--के मिल- 
ट्ष 


प्रेम 
कर अपने-अपने कत्तव्य-साधन से नियुक्त 
होने से कत्तेव्य सुचारु रूपसे सम्पन्न होगा, ओर 
परस्पर के दशन अथवा स्मृति-सुख के कारण 
अपने-अपने कत्तेज्य-साधन में विशेष अनुकूलता 
हृदयंगस करने से दोना का प्रेम घनिछठतर 
होगा । जो हमे कत्तेव्य मे सहायता करेगा, वह 
हमे अवश्य प्रिय होगा; ओर जिसे हम सुचार 
रूप से कत्तेत्य का सम्पादन करते देखते हें, 
उससे भी बिना प्रेस किये रहा नहीं जाता। 
इसलिए. प्रेमी और. म्रेमास्पद -दोनों - 
अपने-अपने कचेठ -साधन से पारस्परिक सहा- 
यता का अद्भुभव कर, तथा दोनों ही दोनों की 
कत्तेव्य निष्ठा देखकर. परस्पर प्रियतर होते 
रस 
(४) परस्पर जीवन की परीज्षा झरने से 

प्रेम की वृद्धि हाती ह। जिस प्रकार 'प्रास्म- 
परीतज्ञा द्वारा अपना हृदय निमल करोगे. उसी 
््ट 
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प्रेम 
भकार प्रसास्पद के जीवन की परीक्षा कर उसे 
निमल बताओगे। पहले अपने हृदय के प्रेम 
की -तथा जो तुम्हे प्यार करते हैं, उनके प्रेम 
को - कसौटी पर कसकर उसकी परीक्षा कर 
लो -प्रेम के जितने लक्षण मैंने बतलाये है, 
उनसे सिलाकर देखो। यदि उन लक्षणों का 
आभास उससे पाया जाता है, तो 'सममो कि 
सोना खरा है-शुद्ध है । और, यदि न पाओ, 
तो ऐसे प्रेम से दूर रहो । 
प्रेम अम्रत है, किन्तु विषाक्त हो जाने पर 
उसके ऐसा प्राण-घातक ओर कुछ नही । जल 
के विना हमारे प्राण बच नहीं सकते; किन्तु उसी 
जल के विषाक्त होने पर हैजे का दोरदोरा होता 
है। विषाक्त प्रेम शैतान का प्रधान अस्त्र है। 
पृथ्वी के इतिहास में देखोगे कि इसी प्रेम के 
ह्वारा पिशाच ने अनेक जीवों का संहार किया 
है। स्थान-स्थान पर उनकी अस्थियो के स्तूप 
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खड़े हैं। सावधान ! जिस ओर उतर निर्जावि- 
अस्थियां की राशि को देखो, उस ओर जात्रो 
सत । परस्पर के प्रेम की परीक्षा कर उसके 
पश्चात्‌ जीवन की परीक्षा करो। ५मास्पद के 
जीवन मे . !म-कौंन गुण हैं, कौन-कौन दोप है) 
सभी की सूक्म-से-सृक्ष्म परीक्षा करो। इस 
प्रकार की परीज्ञा ही प्रेम का धर्म हैं, और अम ही 
से इस प्रकारकी परीक्षा का चमत्वारूण सुयोग 
मिलता है प्रेमास्पद अपने प्रेसिक के निकट हृदय 
खोले बिना रह ही नहीं सकता | जहों प्रेम है 
वहीं हटय खोलने फय व्यापार है। प्रेमिक के 
निकट प्रेमास्पद का भीतर-चाहर समस्त झुला 
हुआ है। जहाँ परस्पर हदय सोलकर नी रखा 
जाता. वहाँ प्रेम रह ही नहीं सझता। प्रेमास्पद 
प्रेमिक के निकट सपने देय के कोमे-फोने में 
फ्या वह 'पच्छा या घुसा जो छुग ह-- 
उसे वह सोलर दिखलोता है: अपर 
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प्रेम 

प्रेमिक के हृदय की ज्योत्स्ता से अपना बाहर- 
भीतर स्वच्छ कर लेता है। इसमे जितना 
आलन्द है, उतना संसार की किसी चीज में 
नही है । तुम कहते हो कि कसल सूर्योदय होने 

से विकसित होता है। किन्तु मे तो कहता हूँ 
कि कमल अपना हृदय खोलकर अपने श्रियतम 
सूर्य को अपना अन्तरतम प्रदेश दिखाता है; 
और उनकी किरणों से अपने अन्तस्तल को 
संडित कर अपनी पेंखड़ियो को छिंटका देता 
है। कुमुदिनी खिलती है. चन्द्रमा को देखकर 
अथोन्‌ अपने हृदय के अन्तस्तल को उसके 
निकट खोलकर उसके कोने-कोने को चन्द्रमा को 
ज्योत्स्ना से ओतप्रोत कर लेती है। इस प्रकार - 
प्राणो को खोलकर-जों अपने प्रेस-पात्र हैं, 
उनकी शुभ किरणो से - चित्त रंजित करने की 
किसकी इच्छा नहीं होती ९ साथ-ही-साथ, 
थों परस्पर प्राणों को खोलकर एक दूसरे के 
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पेकटद रेखते सा परस्पर हट हा हे प्रो 
निकट रखने से परत्पर के जीदन की परोद 
क्का ज्च्छ्प है. योग (3 निजता ब्सतक अप फल 
का उत्कृष्ट सुयोग सी मिलता है। इस छु्वाग 
का सबच्यवहार करके 8 ० 45 घ्गू एक 
का सुन्य करके दोप ओर गशु््य था एक- 
एक करके पता लगाना कत्तत्य हैं। प्रसार 
जीवन का 470930 282 ( व्यास ) करो । अत्यन्त 
तीक्ष्ण दृष्ठि द्वारा: उनका जीवन जिन-जिन 


हु ली च् 
न्ल्लिफ 


इपाटादा अर गंदित धन ण्यं ज>क>सफनन ज्ञीवन ज्ञा | 
उपादाना स शठत हू. एवं उस ऊांवचतन मे जानना 
बंदी + हक य किक 58 ह गये 5 वननननननप दयदका ह्यास 9०० अहम 
शुरू या दाप आ गय हा, उद सभ्का क्‍्वास १६ 
व बल जप विश्लेषण 2 अमर कर >> इक पुन 
लो -भली भा ति ₹ घ्लजपण कर ली | आर: एन 
उन्हीं का मिली मि हटारर फोर 
उनन्‍हा का सप्तांस करक  दापष दा ६८४० २४५ 
शा कि, जि 5 सारप्द लक जावनस #ण्पकाह” है ध्रार 
शा का वबदहाकरु--भ साररभू का जाप ५ 
चरित्र का संगटन करो । प्रमास्पद की चिन्ता है 
व्यष्टि पीर समाधि दा व्यापार ॥। ब्यस जार 
रु ३ ० थे तक के 
समास से शान की उन्नति होती है। मिस जिस 
५. मप्र की व्यटि कौर समष्ि 
दियान मो सी खाने. इसमे यात व्यट्टि कौर समाट्र 
नादि दनिए हे शक 
तय । छ-पपान सनतादवि-ावद  ४235 

_- बडे रच 
दिलाने “सभी, स्यष्टि "पार समद्रि पर« शंपत 


न 


३ ् 


प्र्म 

“ 4.8] एशं5 और 5 ए780685 पर अवलम्बित 
- है। इससे ज्ञान का विकास होता है, बुद्धि परिसा- 
* जित होती है । प्रेमिक जिस किसी पर अनुरक्त 
होता है, उसी की व्यष्टि और समष्टि लेकर व्यस्त 

“ बना रहता है। इसी बात को समझ कर इससेन 
* नेकहा है---,078 शक्षा9085 77॥6)]66-- 
भ्रम बुद्धि को ती&ण वनाताहै। जिससे प्रम करो, 
फक्ष्म दृष्टि से उसके चरित्र को 979)ए 86 करो | 
कोई-कोई कहते है कि प्रेम अन्धा है। प्रेम 
हेरगिज अन्धा नहीं है । ०णा»०१ (कास ) 
अन्धा है, 070 (प्रेम ) तो चल्लुष्मान है-- 
ओंखोवाला है । 80०0 38 07०-- सगवान 
प्रेम-स्वरूप हैं । ०० (भगवान ) विश्वचक्षु-- 
स्वेद्रष्टा हैं। प्रेम-स्वरूप सर्वेद्रष्टा है। सुतरां, 
प्रेम तीत्र दृष्टि से प्रेमास्पद के अन्तस्तल को देख 
लेता है। इस प्रकार देखने से प्रेम में हास 
होगा, ऐसी आशंका का कोई कारण नहीं। 
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लेगत प्र इससे की हे ० मी न 
गते हँ--इससे प्रेम की ब्द्धि हाती है। प्रमा- 
अपर लगाकर श् 
स्पद को छाती से लगाकर प्रंमिक कहता हैँ - 
8 


6म मेरे इतने आदर के पात्र हो कि हुम्दरे 
भीतर यह कलंक में देख नदी सझता, ठुम 
शीघ्र इस छुटि छो दूर करो । प्रेमान्पद् के ऊानों 
में प्रेमिक का अनुरोब वेद-वाक्त्य है। सुनने ही, 
वह इस अलुरोध को काय-हूप में परिशत ऋरत 

की चेष्टा आरन्भ कर देता है। प्रमिक्त भी 
इसमें उसकी सहायता करता है । फिर दोनो वा 
उद्योग देख प्रेम-स्वरूप का आशीवाद स्वयं से 
अवतरिन हाता हैं-यो क्‍लंक शीघ्र ही दर है 


जाता 2। जितनी ही इस प्रफार प्यनुरोध हाफ 


् श् खा े न ९ मर पग 
रक्षा दाता ५ क्न्न फा 2 लाता ४ नाप स्राः 


क 
उकन्‍तकन_- के, 
रू 


किक नर घटता की अपने पड 5 प्र्मी जज 
या तरह बदता & | पझपन हादिक प्रसा के 5 
समत्द 


हम 
यु गमन्पात्रे बनते के लिए शुझे हपने समा 


ब््+ 
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प्रेम 
कलंको को धो डालना चाहिये- इस प्रकार का 
विचार सठु॒ुष्य को निमेलता की ओर अग्रसर 
करता है, ओर इस विचार के साथ-ही-साथ प्रेम 
की भी इद्धि होती है । अनेक समय ऐसा होता 
है कि हृदय के कोने मे एक दाग आकर छिप 
गया और आत्मपरीक्षा द्वारा हम उसका पता 
लगा नहीं सके; किन्तु जो हसारे प्रेस-पात्र हें, 
उतने उसका पता झट लगा दिया-फलत. वह 
दाग दूर हो गया। जिसे में स्वयं नहीं कर सका, 
उसे ही मेरे ५रमास्पद ने कर दिखाया | सुतरां, 
पसास्पद्‌ बड़े ही सघुर हैं। सें अपने शरीर के 
अनेक स्थलो को स्वयं देख नहीं सकता; किन्तु 
पे देख सकते है। मेरे चरित्र के अनेक स्थल 
मेरी दृष्टि से बाहर हैं; किन्तु वे समस्त स्थलों 
को देख सकते हैं--अतणव, वे मेरे अपने से 
भी अधिक आत्मीय हैं । फिर उन्हें शाणों 
से बढ़कर प्यार न करूँगा, तो करूँगा किसे ? 
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(५ ) निजन में बेठकर प्रेमात्पद का ध्या 
करना विशेष उपकारी है। ध्यान किसका करोगे 
उनके कान, नाक, जिहा या त्वचा का ? में :7 
छोड़ देने को नहीं कहता | किन्तु ध्यान का प्रधा 
विपय है प्रेमास्पद के शम, दम, दक्षता, धी-शाि 
दया, आध्यात्मिकता प्रभृति गुणसमूह। £ 
प्रकार के ध्यान से प्रेम की बड़ी ब्रृद्धि होती हे 
आँख, कान, नाक प्रभृति को छोड़कर - मात 
को पकड़ने के लिए--इनसे वीच-चीच में पथ 
हो जाना बहुत अन्छा हैं। बाहर की सरर्गा 
समय-समय पर स्थगित रखना आत्मा के न 
संधान के लिए उपयोगी है। इसी से :मर्स 
ने कहा हैं--९३ए०० [85 गालेगंएट शो 
छाफ्पाह-प्रात्मा से चित्त को सनिनिशि 
फरो। इसा के लिए कितने >रध्वाव एव (शरगी/ 
में प्रारा विसजन कर दिये | उन लोगों से उसः 
मूर्ति देसी नहीं धी। जात्मा के लिए 'समात्मा ? 

५० 


प्रेम 
प्रेम किया था। वाशिंगटन इरविंग ने एक ख््री 
की कहानी लिखी है, जो 'वायरन को न देखने 
पर भी उसके लिए प्राण देने को 5स्तुत थी । 
(६ ) उपसंहार सें यही कहना है कि भग- 
वान की उपासना करने के समय पभ्रेमास्पद को 
अपने वक्षस्थल से लगाकर बेटों । यदि प्रेमा- 
स्पद्‌ निकट न हो, तो भगवान के चरणु-तल में 
उनकी सूत्ति की ही स्थापना कर लॉ--उन 
श्रीचरणो में उन्तकी आत्मा की अंजलि दो । 
देखोगे, कितना सुख, कितना आनन्द प्राप्त होता 
है। जिन्हें तुम प्यार करते हो; उन सबकी 
आत्मा की साला गूँथकर उन्ही चरणों मे उपहार 
दो। देखोगे, इससे अस्त उत्पन्न होगा । अपने 
प्रेमास्पद के सम्बन्ध में जो कुछ कहना हो, उन्हीं 
चरणों सें निवेदन करो। उनका भला होगा, 
तुम्हारा भी भला होगा । जिस दिन समस्त 
जगंत को अपना कहकर उन चरणों में अंजलि दे 
९७ 


प्रेम 
सकोगे, उसी दिन ठुम उस प्रेम-स्वरूप की उपयुच 
सनन्‍्तान कहकर अपना परिचय दे सकोगे- 
उसी दिन देवगण तुम्हें प्रेमिक के सिहासन पर 
बेठाकर प्रेस की आरती उतारेगे--चारो दिशाई 
मधुमय हो जायेंगी । सचमुच उसी दिन तुम्हारे 
निकट मृत्यु-लोक' स्वगलोक वन जायगा | 

हे देश के आशास्थल ! काम ओर मोर में 
देश आच्छन्न हो गया है। इसी लिए तुन्हार 
निकट मेने प्रेम का उच्च आदश उपस्थित हिया 
है। तुम इसी आदश को सम्मुख रखऊर श्रम 
' की साथना करों। तुम्हारा कल्याण शागा- 
देश की रक्चा दोगी--विद्यालय की स्थापना हे 
उद्देश्य सफल होगे-तुम्दारे शिक्षरों माँ 
अभिभावको के आनन्द की सीमा ने रोगी- 
म्वर्ये से पुष्पप्रष्टि होगी; और पुनाः सृद्ि 


् 


झआचगा | भगवान तुम्ह गाक्षीवाद | ! 
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शक्ति-वाण हृदय में लगने के समय लक्ष्मण की मुखाकृति 
निश्चय ही अत्यन्त विकृत हो गई थी; किन्तु मालूम होता है, गुरु- 
का झुख इससे भी अधिक उस समय विकृतत हो गया था, 
जिस समय उसे प्रातःकाल ही, भनन्‍्त/पुर से, यह खबर मिली कि उसकी 
गृहिणी ने इस वार भी, निर्विन्न, पंचस कन्या प्रसव किया है । 
गुरुचरण एक बेंक़ का साठ रुपये महीने पर क़िरानी है । 
डी प उसकी देह जिस प्रकार किराया-गाड़ी के घोड़े की देह के 
/पमान झुप्क जौर शीर्ण है, उसी प्रकार उसकी माँख भौर मुख मे 
भी, ठीक उन्ही घोड़ों की माँख और सुख के समान, निष्काम निर्वि- 
कार ओर निलिप्त भाव विद्यमान है। इस भयंकर शुभ सम्वाद 
से आज उसके हाथ का हुक्का हाथ से ही रह गया और अपने 


, डराने खानदानी तकिये पर उर्देंग कर वह बैठ गया। पएक्र बार 
' € 


दीघ निश्वास्‌ छोड़ने की भी शक्ति उससे गही रह गई ॥ 


उह शुभ सम्धाद छाई थी उसकी दशवर्षीया पैतीत 5 +३« 
आननन्‍्दकाडी । उसने कद्दा-वाबूजी, चलो देखो न। 


हर] 


जयमाल 


गुरुचरण ने पुत्री की मोर देख कर कहा--बेटी, एक दिश' 
पानी तो ला, पीऊँ। 

लड़की पानी लाने चली गईं। उसके चले जाने पर गूगईः 
को सब से पहले प्रसूति-गृह के आवश्यक व्यय की दात श 
पड़ी । उसके बाद मेले के दिनों में, स्टेशन पर गादी के बाएं 
फाटक खुला देख, तीसरे दर्ज के णात्नी अपनी गठरी मोदरी से 
पागल की तरह जिस प्रकार लोगों को रहते-कुचटते गा 
घुसने का प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार साँव साँव करती १7 7 
प्रकार की चिन्तायें उसके दिमाग में हो हा सचाती हुई हो 
करने लगीं। याद पढ़ा-गत वर्ष उसकी टितीय बन्याया :* 
विवाह हुआ था, जिसमें बलू-ब्राजार का यह दुबद्ा मरा * 
ब्रन्चक पढ़ा है, और उसका छः मददीने का सूद सभी यह 
दुर्गापजा को अब केबल एक महीना ही बारी “मेंशली 7 
के यहाँ पुछारी' भेयनी ऐहोगी। झ्ाफिस में बछ लाद ए | 
तक गावने पर भी टऐविद मोछिद ( जमाराच ) नही मि मी 
ज्ीर छात्र बारए बने के बन्टर ही पिलायत हिसाए ४7! 


न 
जज ड्राओं 


० की के है प 
सगारी है | याप घटे सालद ने कपमय सारी जिया £. हि 7२ 


हा 


_्फ 
कई 


४। 


पसने लधिक क्षपराधी हैं। दयामय, तुम्दारी दया से एक भारी 
वागाड़ी ही मेरी छाती पर से चली जाती ! * 

भानन्दकाली पानी छाक्र बोली-वादूजी, उठो, पानी 
ईं हूँ । 

गुरुचरण उठा जौर गछास भर पानी एक ही सांस में पीकर 
ला--जा बेटी ग्लास ले जा। उसके चले जाने पर गुरुचरण 
ह_र लेट यथा । 

छल्ता घर मे घुस कर बोली--मासा, चाय छाई हूँ, उठो । 

चाय का नाम सुनकर गुरुचरण एकबार फिर उठ बैठा! 
प्लिता के सुख की ओर देखते ही उसके हृदय की आधी ज्वाला 
भर्नों शान्त हो गई | कहने छगा--लाएी रात जगी है, बेटी ! जा, 
58 देर यहाँ आकर मेरे पास बैठ । 
. छलिता छजाती हुई सुसकुराई और पास बैठ कर बोली-- 
पे रात अधिक नहीं जगी हूँ, सामा ! 

इस जीर्ण-शीर्ण गुरुभार-पस्त अकाल-दुद्ध मामा के हंदय को 
भीर व्यथा का अनुसव ललिता से अधिक इस संसार में कोई 
नहीं करता था । ह 

गुरुचरण ने कहा«“जो हो, जा, मेरे पूस जा । 

ललिता के निकट बैठते ही गुरुचरण उसके माथे पर हाथ 
देकर सहसा बोर उठा--मैं यदि अपनी इस बच्ची को राजा के 
घर च्याह सकता, तभी जानता कि छुछ काम किया। ललिता 
साथा नीचे कर चाय ढारलने लगी । गुरुचरण कहने लगा--हाँ, 
इद्धी, तुम्हे अपने इस दुःखी सामा के वर भाऊर रात-दिन खदना 
पद्ता है न १ क्‍यों ? 


ललिता सिर हिला कर बोली--दिन-रात क्यों सब्ग £ 
मामा ! सब कोई काम करते हैं; में भी करती हूं । 
दि 


ना ्ध 


पति बार 


का 


पर गुरुचरण हँस पड़ा भोर चाय पं 
ता भाषध रसोइ-पानी का क्या होगा 
लता ने सिर ऊँचा कर कद्दा- क्यों सामा, में पारी 

गुरचरण ने विस्पय के साथ पृष्ा-बरयी, वे पापा 
पकाना जानती हूं 


को ध 
ठाल्ते ! 
| आन 
[| 


जानती हू मामा, मामी से से सत्र सीख चुकी हैं । 
गुरुचरण ने चाय के प्याले को नीचे रपफर कहा--सउगु 
दो सचमुच, मामी के बताने पर क्तिनी दार में पार 
हु-+उतना कद कर उसने सिर नीचे कर ल्या। उससे शा 
मन्‍तरू पर हाथ रख कर गुरुचरण ने सन-ही-मन उसे कागीः 
दिया । उसकी एक सारे टु्मायना दूर हट । 


ऋ०क-की 


चह घर गदी के ऊपर ही /ै। चाय पौधे समय सिहर 

जज गत कै ड्र्द्ु 
बाहर नगर पटनते हो गुरचरण जार से पुकार उदा--हेगि, ४ 
खुना झुना | 


ख्पद्ट लक की पु ८ ला कक ३७४ ५ 
हश्म्णाप यु स॑पधरस प्रा [ 
बे बे 


गुरखरा के गाज, साम हॉसता 4 हुस्न न धप 
अआपी शी यहा सुरी। 
गज आदत फ पलक लकी गे पट पे 
टै0 ड 
४ डी 


-+' शेखर ने कट्टा--ऐसा सत कट्दो चाचा, सुनकर चाची छो बड़ा 
' छू होगा । इसके अलावे भगदान चाहे जिसे सी सेज 6, डरूको 
४ भाद्र-भाद्याद ले सर पर उठा लेना उचित्त है । 
पुरुचरण ने कुछ देर चुप रहकर कहा--भादर भाह्माद करना 
हि /चित दै , यह से सी जानता हैं; किन्तु भगवान भी ठो छुक्‍्िचार 
/ही करते । में गरीब हैँ, फिर सर मेरे घर में इतनी देवियाँ दयों ९ 
है घर तक तो तुम्हारे चाप के यहाँ बन्धक पड़ा है। झछे ही 
५ हि रहे, उसके लिए मुझे तनिक भी दुःख नहीं। किन्तु, यह चद्दी 
रखते बेटा, यह जो मेरी रूलित--पितृह्दीना,स्वर्ण एुच्चछिका--लछलिता 
$, वह तो केवल राजा के घर सें ही शोभा पा सकती हे । ऋद्दो दो 
_ किस तरह प्राण रहते इसे जिसके-तिसके हाथों दे सकूँगा १ राजा 
 सेकुद सें जैसा कोहेनूर जगमगाता रहता है, वेसे ही फोहेन्ट्र 


| 
ईः न्क ० 


दर के मूल्य ले भी मेरी बच्ची का मोर अधिक है। किन्तु कौन 
इसे वृस्तेया ? पेसा के अभाव से ऐसे रत को भी सुछ्ते जह-्तहाँ 

“फेंक देना होंगा। कहो तो बेटा, उस उमय भेरे हृदण से केसी 

' बरछी चुसेगी? इसकी तेरह दर्ष की उसर हुई, किन्तु दृत्थ में 
परह पैसे सी नहीं हैं, जो कोई सम्बन्ध ठीक कर सद्े 

४. युरुचरण की दोनो भार डबडवा झाईं। शेखर चुप रह 

# जरेचरण फिर कहने लगा--शेखरनाथ, देखना बेटा, अपने बन्छु 
चान्धदो शायद तुम इस लरूड़की का उद्धार करा रूकी । सलश्ज- 

/ फैल बहुत लड़के, सुनता हूँ, रुपये पेसे की ओर ध्यान नहीं देते 
पेपेछ लड़की ही देखकर पसन्द कर छेते है। छुप्हारे मन से 

कु दे ऐसा फिइ दर एसिसले जाण, दो शेखर, इसके इलेए ना छुम्हे 
शेज्ा होने का साशीवाद दूया अधिकवया कहूँ देदा, इल उदछन 


है 
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हि 
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घेखर ने सिर हिला बर ऋट्टा--अच्ठा देगुगा । 

गुरुचरण ने झहा+-देखों, भूलो मत । भौर ललिता तो भा 
परस की उमर से सुमसे दी लिएना-पढना सीरर कर लागइनी दर 
रही ४ । हुम भी तो देसते हो, बह समितनी खुद्धिमती, सिलिनी 5 
सौर कसी शान दे । इतनी छोटी लएडी ! भौर, आस से मेरे पर मे 
रसोई-पानी करेगी, देगी-लेगी, हृप समय सपर जुट उसीके माय है। 


«» हसी समय ललिता ने एफ बार भोग उठा कर नीचे कर हा । 
टसके दोनों भवर हुठ-हड खुल गये ! गालों पर एक नरक 


(] 


शा को तु 7 कक 
हलाह दौट गए । सयूरचरण ने निधास प्रद् करे पद्ा++य 

. शी शो कक. 
धाप ने कया दम रामगार जिया था ? हन्‍तु सूघ कद से प्शत 


छ्ार गय कर द्द् ड्फी 5 85, ज्कन्ममक अजित अभी रे 
दान पार गया, कि इस एक लटका फ एए दा पाए नदां गए 


शेंया चुर रहा। फिर गरघरण आप ही थोश उद्या++भौर 7 


"अल छत हु के ब 
अन्‍्यक-बक- ७-क-कक शक ० कन-- 53 8 न न तन >> 
पुह शपीय शाप गया, या भी मे पे कहीं ? उतने नितने गदिगी 


शिक्षा शनार हर लिये समसम्स पप-पाछ गा दस! 
जातना मुप३ दूर 6 पा, उन से समस्त पृण्य-फ्का थे २ 
ध्ध हा ० 5 हे + अपर 8 
एके वा दे गया है । ऐसा पाट नही होता, सो उया टच गः 
च ली. कक न न ल्‍ू 
शरद खौर एस आदगापणा होता ! गुम याणा गे दांव प ८ 
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दिला कर कह्द--इस बात को याद रखना बेटा ! यह कुछ साँत्री 

जरुर है, लेकिन ऐसा सुन्दर मुखड़ा, ऐसी मुस्कुराहट, इतनी 

दया-साया प्थिवी पर घूम कर हूँद़ने से भी कोई नहीं पा सकता । 
शेखर माधा हिलाकर हेंसता हुआ बाहर चला गया। इस 

युवक की उसर २५-२६ की है। एम. ए. पास कर इतने दिनो से 
बैरिस्टर के साथ काम सीख रहा था। गत चर्ष यह धर्दर्नी हुआ 
/ है। इसके पिता नवीनराय गुड़ के कारबार से लखपती होकर, 

कई वर्षो स्रे व्यवसाय छोड़, घर बैठे रुपये का लेन-देन करते हैं । 
/ बडा रूड़का अविनाश वकील है, और छोटा है यही शेखरनाथ । 
. इसका बड़ा तिनतछा सकान महले में सब मकानों से ऊँचा है । 
, इसकी एक खुली छत से गुरुचरण की छत मिली हुई है; जिससे दोनो 
. परिवारों में बड़ी आत्मीयता हो गई है। घर की खत्रियाँ इसी रास्ते 
, से भाती-जाती हैं । 


३ 


| बहुत दिनो से श्यामबाजार के एक बड़े आदमी के धर में 
शेखर के विवाह की बात चल रही थी। उस दिन वे लोग वर 
देखने आये और आगामी माघ महीने में विवाह का कोई छझुभ 
दिन निश्चय कर जाना चाहा | किन्तु शेखर की माँ ने इसे स्वीकार 

/ नहीं कया । दासी द्वारा वाहर कहरा भेजा कि जब लड़का स्वय 
कन्या को देखकर पसन्द कर आवधेगा, तसी मैं उसका व्याह 

/ करूंगी। 

क्‍ नवीन राय की आँखे केवल रुपये की जोर थी। थे गशृहणी की 


। 


है 5 बाई 2 0 न 


गोलमाल की यात सुनकर क्षप्रसन्न हो वोले--क्षय यद्य रहो 
वात ? कन्या तो देखी ही हुई है। बातचीत ठीक हो जाय, फिर 
साशीवांद के दिन तो भच्टी तरद्द से देखना ही होगा। 
तथापि, गृहिणी ने स्वीकर नहीं किया--बात पी होने 
दी। फलतः उस दिन नवीन राय ने ऋद्ध ऐोकर देर से भी 
किया और उनका दिन का सोना बाहर के कमरे में ही टुआ । 


हक. 4, 


शेखरनाथ जरा शीकीन लादमी ऐ। उस सिनतटे के गि्ठ , 
फमरे में वह रहता है, यह क्षतिशय सुसम्हित ह। प्रॉचदा: 
दिन बाद, एक दिन क्षपराद्द समय, यह उस कमरे के बद्े लाईने 
के सामने सड़ा होकर कन्या देखने जाने की तैयारी दर रहा था, 
कि छलिता उस फमरे में घसी । झुछ देर घुप-चाप टेगती रहा 

5 शेदी--यया लटकी देखने याभोगे ? 


ललिता ने सिर हिलाकर कह--नही । 
बोर कुछ बड़ी हो लो, तब समझ्त सकोगी--ऐसा कहता 
हुआ पेर सें जूते पहनकर शेखर बाहर चछा गया। 


रात से शेखर एक कोच के ऊपर चुपचाप सोया हुआ था । 
'मोँ ने घर में भ्रवेश किया। चह जल्‍दी उठ कर बैठ गया । साँ 
हक इसी पर बेठ कर बोली--लड्की को कैसी पाया ? 


शेखर ने माँ के झुख की भोर देखकर मुस्कुराते हुए कहा-- 
“बहुत अच्छी । 
शेखर की साँका नाम है शुवनेश्वरी । अवस्था पचास के 
(छ्गभग होगी, किन्तु उसकी देह की यठन ऐसी सुन्दर है कि देखने 
प्रिं वह पेंतीस-छत्तीस ले अधिक की नहीं सारूम पड़ती और इस 
पुच्दर शरीर में जो मातृ-हृदय है चह और भी कोसछ, बौर भी 
(पैवीव। बह गँवई की लड़की है; दिहात से ही जन्म लेकर 
(पहीं वह बड़ी हुईं थी; किन्तु शहर सें उसे किसीने एक दिन सी 
शहर के अनुपयुक्त नहीं पाया। शहर की चंचछता, सजीवता 
“भौर आाचर-व्यवहार वह जिस सरलता से झ्रहण कर सकी 
'है, उसी प्रकार उसने जन्मसूसि की चिबिड़ निस्तव्धता मौर 
/भाषुये को नहीं भुलाया है। इस साँ के लिए शेखर को कितना 
4ग्े है, यह उसकी माँ सी नहीं जानती है। जगदीखवर ने 
/रैखर को चहुत कुछ दिया है। असाधारण स्वास्थ्य, रूप, ऐश्वर्य्य, 
'दिंदि--किस्तु ऐसी जननी की सस्तान होने के सौभाग्य को वह 

भगवान्‌ की सब से वड़ी कृपा समझता है । 


2. माँ चने कहा-- बह्त अच्छी क्द्कर छुप क्यो रह गया 
मि 2 न्ड 


ज्यमात 


शेसपर इस बार हँस कर और मुस् नीछे कर बोला--यों प 
उसका जवाब दिया। 

माँ भी हँस पढ़ी । बोली--ज्या कहा? रंग उसा है 
गोरा ? किसके ऐसी है--हमारी लल्ति-सी ? 

ओेखर ने मुप् उठा कर कष्ठा--ललिता सो ऊाही हैं: 
उससे बह गोरी हैं । 

मुखदा कैसा ६ ? 

चह भी सुरा नहीं। 

तो क्या मालिक से कहें ?--इहुस बार शेगर चुए रहे 

मां कुछ देर तक पुत्र के मुस की ओर देख फेर पूए रैदी-- 
तो छठी ने लियना-पठना कैसा सीया ई ? 

शेखर ने कहदां--यह तो पूठा नहीं । 

अनिशय झाधरयान्वित होकर माँ ने बहा+-श्यां! हे 
पुरा ? जाग कछ शिसकी लायध्यक्ता नुम छोगों शो सपसे ४४ 
६, बही नहीं पूछता ? 

सेगर ने पेसमर शाप नही मा, यदे वात शु् या? 


बन्द 


ललिता ने चुपके-ले कहा--कुछ नहीं माँ । 

ललिता पहले उसे मोसी कहा करती थी। किन्तु उसने उसे 
ता कर कहा था--तुग्हारी तो सें मोसी नही हूँ ललिते, माँ हूँ । 
बसे वह भुवनेखवरी को 'माँ” कहा करती थी। भ्रुवनेश्वरी ने 
से अपनी छाती की ओर खीचकर भादर से कहा--कुछ भी 
ही ? तब सालस होता है मुर्से एक बार देखने ही आई हो । 

ललिता चुप रही । 

शेखर ने कहा--देखने आई है, रसोई किस समय बनाचेगी ? 

मां ने कह्ा--रसोई क्‍यों बनायगी ? 

शेखर ने आश्वर्य्यत होकर कहा--तो कौन उन छोगों की: 
रसोई बनावेगा ? इसके मामा ने भी तो उस दिन कहा था कि 
ललिता ही रसोई-पानी करेगी । 

माँ हँस पड़ी । बोली--क्या इसके मामा के कहने ही से 
हागा। इसकी शादी अभी हुईं नहीं--इसके हाथ का खायगाः 
कोन ? मैंने अपने रसोइये को भेज दिया है, वही रसोई बनायेगा । 
पढ़ी बह हम लोगों का खाना बनाती हैं। सें आजकल दोपहर की 
पहे! खाती हूँ । 

जेखर ससझ गया-साँ ने इस दुःखी परिवार का गुरुवार भार 
अपने ऊपर ले लिया है। अतएवं, वह एक तृप्तिसूचक निश्वास 
छोड़कर चुप हो गया । 

लगभग एक सहीने के बाद एक दिन सन्ध्या के पश्चाद्‌ रोखर 
' भपने कमरे में एक कोच पर करवट लेटा हुआ एक अंग्रेजी 
उपन्यास पढ़ रहा था। खूब मन रूप गया था। ऐसे ही समय 
छलालता घर सें घुस कर तक्ये के नीचे सेक जी ऊे, सदटखद करता 


हुए, दराज गोछने ठगी। शेसर पुस्तक से शिना मुंद हदारे # 
बोौला--क्या है ? लब्दिता ने का--रपये हे रही हैं। सैर ई 
कष्टकरर पहने लगा । छछिता अंचल में रपये बौधार उब गयी 
हुई । न्‍्गन यह बन-ठन कर लाह थी; वाह चाहती थी हि 


अच्छा कष्ट दिया--िन्सु मुँह उठाउर नहीं देगा । लगनार 4 
इधर-उधर करने लगी, सव-मूठ टेर करने हगी। सिन्‍्तु उब हुए 


पु 
न 


एससे झाम ने चला नो धीरे-चीरे दाएर चली गहं। हिपु “४ 
से भी काम न चला। फिर उसे लोट फर घोौगद के निप: शा५ी 
होना पटा। क्ाज्ष वह थियेटर देखने मायगी । 


गा 


हे ह8 4 ही + 
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इस बार शेखर सुन सका | कित्ताब एक ओर रखकर पूछा-- 
क्या बात है ? 
ललिता कुछ रुष्ट होकर बोली--माल्स होता है, अब सुनाई 
पड़ा है। हम लोग थियेटर देखने जा रही है । 
शेखर बोला--हम लोग कौन ? 
से, आनन्दकाली, चार॒ुबाला का भाई, चारुवाछा और उसके 
"मामा । 
यह सामा कौन ९ 
ललिता ने कह्दा--उनका नाम है गिरीन्द्र बावू। पॉाँच-छः 
द्नि हुए अपने घर सुँगेर से जाये हैं । यहाँ बी० ए० में पढ़ेंगे ।- 
भच्छे आदमी है । 

,.. पह ! सास-धास, पेशा-घंधा-देखता हूँ, सब छुछ खूब 
मालूम हो गया । उसीसे चार-पाँच दिनों तक छाया भी देख न 
पड़ी । मालूम होता है, ताशबाजी होती थी । 

,.._ एकाएक शेखर के बोलने का यह सुर देखकर छाछेता डर गई। 
से सोचा भी नहीं था कि ऐसा प्रश्न उठ खड़ा होगा | वह छुप 
ही रही । 

शेखर ने कहा - इधर कई दिनों ले ताश तो खूब चलता 
हत १ 

ललिता ने दुबी जवान से कहा--चारु ने कहा था ? 

चारु ने कहा था। क्‍या कहा था ? ऐसा कह कर शेखर ने 
(दर उठाकर उसकी भोर देखते हुए ऋह7- एक दुम कपड़ा पहन 
*%र तेयार होकर आई हो ? भच्छा जाओोे । 

ललिता गईं नही। उसी जगह खुपचाप खद़ी रही । 


ज्यम्गल ५ 


पढोंस के घर की चारुताला उसकी समवपम्या पर सा 

। वे लोग ब्राह्म है । शेसर इस गिरीन्द्र को छोदगर भार मर 
को पहचानता है । पचि-सात वर्ष पहले गिरीन्द्र कुछ दिनों रे ० 
यहाँ भाया धा। सब तक वरशीपुर में पटना था। इतने हि 


हम गाय 
कलकना ध्ाने कान प्रयोजन था, भौर न साया ही। हो: 


बढ 
ब््क 
4५ 


शेखर उसे नहीं पहचानता था। हलिता क्षप्र नह गाद्टा है, पा! 
ग् ३७ छ ्. हक बढ 3 
टेखकर भेयपर ने क्टा-पसउनमूठ क्यों ख्दठी हो, छाती | इसे 
कहकर उसने फिर क्ताव उठाकर अपने मु के सामने कर हिए।। 


लगभग पाँच मिनट चुप गएऐी रहने के बार नहित 
धीरे से पूझा--पाऊँ ? 
जाने ही को तो कहा ै, छछिता । 


पा व हु | दर शक * मार 
घेगर का भाव देसक्‍्र ललिता ढो विरेद रहता दा! 
मर गई। सिन्‍त उसके न प्गने से भी तो न्‍यीं बनता 
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लालता चौक उठी । शेखर से प्लिड॒कियाँ सुनने का कभ्यास 
उसे नया नहीं था। किन्तु दो-तीन बरसों से ऐसी कभी नहीं सुनी 
थी। उस ओर सभी साथी राह देख रहे हैं । वह स्वयं सी कपड़े 
पहनकर तैयार है। इसी बीच से रपये छाने के समय यह विपत्ति 
वा घटी । इस ससय उन छोगों के सम्मुख वह क्‍या कहेगी ? 
कही जाने-आने के सम्बन्ध मे भाजतक उसे शेखर की भोर से 
परी स्वाधीनता मिली हुईं थी। इसी बरू पर भाज वह एकद्स 
'कड़े पहनकर तैयार हो आईं थी । इस समय केवछ उसकी वह 
स्ाधोनता ही एकबारगी नष्ट हो गई हो--इतना ही नही, किन्तु 
जिस कारण से उसकी यह स्वाधीनता नष्ट हुई है, चह् कारण 
क्तिनी बड़ी रूज़ा का है, इसका तेरह वर्ष की उसर मे प्रथम-प्रथम 
पेनुभव कर चह लज्जा से मरी जाती थी। अभिमान से उसकी 
दोनो लाखों में आँसू भर जाये । कुछ देर और खड़ी रहकर, जाँखें 
भरती, चह चली गईं । अपने घर जाकर दासी द्वारा आनन्दुकाली 
को बुला, उसके हाथ से दस रुपये देकर कहा--तुम लोग आज 
जाओ । सेरी तबीयत बड़ी खराब हो गई है । सखी से कहना कि 
में नही जा सकती । 
काली ने पूछा--क््या हुआ है बहिन ? 
सिर में दर्द है, और सारे शरीर में वड़ी पीड़ा। जोफ 
मिचझछी आती है [--इतना कह वह फिर करवट वदुरूकर सो 
ग३। उसके बाद चारु ने ज्ञाकर बड़ा जोर लगाया, मामी से 
सिफारिश सी कराई, किन्ठ किसी प्रकार वह राजी नहीं हुई। 
। ..उकाछी हाथ में दूस रुपये पाकर जाने के लिए छटपट कर 
'ही थी। पीछे, इस हंगामे से कहीं जाना रक न जाय, इस भ 


२७ जयमात्त 


ललिता ने मन-ही-मन अत्यन्त विपदग्रस्त हो, रोनी-सी सेंह 
बना कर, जताया कि जाज वह क्रिसी तरह नहीं जा सकती | हाँ 
कल जायगी | सनोरमा ने इसपर कुछ भी ध्यान नहीं दया । 
अन्त मे सामी को कह कर उसे खींच कर चह्द छे गई । भाज भी 
उसे गिरीन्द्र के विपक्ष में ही बेड कर ताश खेलना पड़ा | किन्तु 
खेल जसा नहीं । इस ओर वह जरा भी ध्यान नहीं दे सकी । 
बराबर अनसनी बनी रही भौर समय होने के पूर्व ही चली गई । 
जाते समय गिरीन्द्र ने कहा--रात आपने रुपये भेज दिये, किन्तु 
गईं नहीं । कल फिर चलिये | ः 

ललिता सिर हिला कर फोसल कंठ से बोली--नही, मेरी 
, तबीयत बहुत खराब थी । 

गिरीन्द्र ने हेंसकर कहा--भव तो तबीयत अच्छी हो गई है 
चाल्ये, कल जरूर चलना होगा | 

नहीं, नही, करू मुझे समय नहीं मिलेगा--ऐसः कह कर 

»णलिता तेजी से चली गईं। आज केवल शेखर के भय ले ही उसका 
सन न छगा, यह बात नहीं, किन्तु उसे स्वयं भी बढ़ी रूज्जा 

/होती थी। 

, शेखर के घर के ही समावच वह इस घर मे भी बचपन से ही 
भाती-जाती थी, और अपने घर के लोगो के ही समान सब के 
सामने होती थी । इसलिए चारु के मामा के सामने होने और 
वात करने में उसे पहले ही दिन ले कुछ भी द्विविधा न हुई । 

; किन्तु आज गिरीन्द्र के सामने वैठकर ताश खेलते ससय, बरावर ही 

' नजाने क्‍यों, उसझे सन में होता था कि गिरीन्द्र इछ दिला है 
परिचय से ही उसे प्रीति की दृष्टि ले देखता है। छरुप वा सात 

२ 


ट्लजचस अं 


की मॉसें ऐसी लक्‍्जा की वस्तु हैं--इस बात की बस्यनां रे 
इसके|पहले कभी भी नहीं हुई थी । 

पने घर सें एक प्ताक़ी देकर वह घसटपट शेयर के घा मे 7: 
बसी भोर शीघ्र ही काम में ला गहे। बचपन से ही एस पाक 
छोटा-सोटा काम इसे ही करना पढ़ना है। उ़्तायों को सशावा 
रखना, टेब्रिल को सुसब्जित करना, दावात कलम को कार ४7 
कर ठीक से रसना--ये सब काम उसके छोहस्र कौर रो मई 
करता । छः-सात दिन की मबहेलना से ही बहुत वास पे 
इन सभी ब्रदियों को, शेपर के लाने के पूर्व ही, दूर बरतने 
एक-चारगी घह कमर कस कर लग पद्ठी । 


का क्र 


९६ जयमाल 


' सन सें न उठी थी । न ललिता के घर पर किसी को ऐसी सम्मावना 
थी, न भुवनेशवरी के सन में ही । 
+. छलिता ने सोच रखा था कि शेखर के आने के पहले ही काम 
(समाप्त कर चली जाऊँगी; किन्तु अन्यमनस्क होने के कारण घड़ी की 
/ओर उसका ध्यान नहीं गया। हठात्‌ दरवाजे पर जूते की मचमचा 
८ सुनकर मुख उठाकर देखा और एक ओर हटकर खड़ी हो गईं ! 
४” शेखर ने कमरे में घसते ही कदा-- हाँ, तो करू रात लौटने 
/'में कितनी देर हुई । 
#&.. छालता ने जवाब नहीं दिया । 
शेखर एक गहीदार जारामकुर्सी पर लेटकर बोला--कद 
लौटी ? दो बजे ? तीन बजे १--बोलती क्यों नही ? 
“ छूलिता उसी प्रकार चुप चाप खड़ी रही । 
४” शेखर ने विरक्त होकर कहा--नीचे जाभों, साँ पुकार रही है । 


| 
[के 


£. भ्रुवनेश्वरी भंडार के सामने बैठकर जलूपान सजा रही थी । 

/ छेलिता निकट जाकर बोलीं- क्या पुकार रही थी साँ ? 

।'.. क्या ? मैने तो नहों पुकारा !- ऐसा कहकर भुवनेशरी ने 

“ मुख उठाकर उसके मुख की ओर देखा और कहा--तुम्हारा मुख 
उसा सूखा हुआ क्‍यों है, ऊलिते ? सालूम होता है अभी तक कुछ 

/ जाया नहीं १ 

४“ ललिता ने केवल सिर हिला दिया । 

7 अआवनेश्वरी ने कहा-जच्छा अपने सैया को जलूपान देकर मेरे 

४ पास जाभो । 

7. ऊलिता जलपान हाथ में लेकर कुछ देर मे ऊपर भाई | उसने 

# पेखा--उस समय तक शेखर उसी प्रकार बाँख झूँदे पड़ा है... 


२१ जय वाल 


घझ 


मुझ्ते भूख लगी है सो, मे भौर नहीं जा सकती; और कोई 
' जाकर दे आवे--ऐसा कहकर ललिता चट बैठ गईं । 

माँ उसके रुष्ट मुखड़े की भोर देखकर कुछ सुस्कुराई और 
बोेली-भच्छा तू खाने बैठ । दासी द्वारा भेज देती हूँ । 

ललिता जवाब न देकर खाने बैठ गईं ! 

वह धिग्नेटर देखने गईं नहीं, तो सी शेखर ने बक-झक की-- 
, इसी रंज से चार-पॉँच दिनों तक वह शेखर के सासने नही हुई । 
फिर भी उसके आफिस चले जाने पर दो पहर के समय उसके 
कमरे में जाकर सब काम कर देती । शेखर ने अपनी भूछ जानकर 
उसे दो दिन छुछा भेजा, डिन्तु वह गईं।नहीं । 


४ 


इस मुहलछे में एक अतिवृद्ध भिखारी कभी-कभी भीख मॉँगने 
नाता था । उसके ऊपर ललिता की बड्दी दया थी। उसके आने 
पर प्रत्येक बार चह उसे एक रुपया देती। रुपया हाथ से लेकर 
_चह बहुत तरह के अपूर्व और क्सस्मभच आशीर्वाद देता। उन्हे 
ललिता मन छा॥ कर सुनती और बहुत खुश द्वोती । वह कहता कि 
पूरे जन्म में ललिता मेरी माँ थी; इसी लिए उसने पहली ही बार 
देखते ही उसे पहचान लिया था। उसका वही बुद्ध बालक आज 
सेरे ही द्वार पर आकर पुकारने छगा--माँ, कहाँ हो ? 
सनन्‍्तान की पुकार सुनकर आज छलिता कुछ खिन्न हो गईं। 
इस समय शेखर कमरे से है, वह रुपया छावे किस तरह ? इघर- 
उधर देख कर वह मामी के निकट गई । मामी अपनी दासी 
के साथ बक-झक कर विरक्त हो रखोई बनाने बेटी थीं। उससे छुछ 


हिल 
जा रॉ 


बह 
कह 


लय्म्ाल 


न कहकर चह लाट आई जोर याहर सौंझा तो मिगारी को * 


जो छ बे 
कक 
थक 


पर लाठी उद्गाये जम्झर बेटा पाया । इसके पहले छलकिया मे 

कभी निराश नहीं क्या था। साय पालीडाय उसे सोया 

हॉलता को टीहइ नहीं साद्म पढ़ा । 
मिखारी ने फिर पुयारा |: 
भानत्टकाही ने दौइती एई भासर रापर दी बहिन, सुना 


पढ़े बरा खाया है * 
लाठहना के दहा--शारही एड जाम कर हो मेरा थे दा 
टुसा है । नुम दीटकर तनिक शेरस सैया से एक ररया माँगि शाभ। 


का 
अं री 
के 


काही टोटसी हक घी गए कौर एस दक्ाण में यसे ही पीद 
हे हायर सलिया के हाथ में एम रपया रगासर बोनी-+-पा 
लालया न पृष्ठ - सागर अया ने कया कहा 
काठ गाए, सु घपशन ये पास्ट से रपधा री सोशेवा 277, 
मै के शा? । 
हद शाह गर्ी पता । 


रे ज्यमाल 


काली ने सिर दिलाकर कहा--हों, जाती तो हैँ । 

मेरी बात शेखर भेया नहीं पूछते ? 

नहीं। हॉ-हाँ, परसो पूछते थेज>-तुम दोपहर को ताश 
खेलती हो या नही ? 

ललिता ने उद्विप्त होकर पूछा--तुमने क्या कहा ? 

काली ने कह--तुम दोपहर को चारु के घर ताश खेलने जाती 
हो, यही कह दिया। शेखर दादा ने पूछा--कौन कौन खेलता है ? 
मैंने कहा--तुम, सखी की साँ, चारु बहिन और उसके मामा | 
भच्छा, तुम अच्छा खेलती हो या चारु बहिन के मामा ? सखी की 
मां कहती थी--तुम अच्छा खेलती हो, क्या नहीं ? 

ललिता ने उसका जवाब न दे अत्यन्त अनसनी होकर कहा--- 
तुमने यह सब क्‍यों कहा ? तुमको सब बात में कुछ-न-कुछ कहना 
ही चाहिये ? जा, अब से किसी दिन तुम्हें कुछ न दूँगी ? इतना 
कह कर वह रंज होकर चली गई । 

काली अवाक्‌ रह गई। उसके इस आकस्मिक भात्र परिवत्तेन 


, की कारण घह कुछ नहीं समझ सकी । 


मनोरमा का ताश खेलना दो दिनों से बन्द है। ऊलिता नहीं 
जाती । उसे देखते ही, जो गिरीन्द्र उस पर आक्ृष्ट हो गया था 
इसका सन्देह सनोरमा को पहले से ही था। आज वह सन्द॑ंह 
और दृढ़ हो गया। 

इन दो दिनो से गिरीन्द्ष बहुत ही उत्सुक और अन्यसनस्क 
हो चला था। अपराह समय टहलने नहीं जाता, जब-तब घर के 
भीतर आकर इस कमरे से उस कमरे मे जाता । आज दापहर का 
भाकर कहा--वहिन, आज भी खेल नहीं होगा ? 


5 जल 


मनोरमा ने कट्टा--फिस प्रकार होगा गिरीस्ध ? रोग रयाँ 
न हो, तो आभो, हम तीन जने ही गोले । 

गिरीन्द्र ने निरःसाहित हेफर कहा--तीन यने से वहीं से। 
हांता ए वाहन | उस घर की हालना को युछ्ा भी ने ! 

घह नहीं आयगी । 

गिरीन्द्र ने उदास होकर पृषा--फ्यों नहीं जझ्ायगी ! पस्ः 
धर वार्लो ने डसे मना कर दिया है य्या ? 

मनोरमा सिर /लारर योली--नही, टसऊे मार्मी-झाश 7र 
सरह के आदमी नहीं € । घह स्वयं ही नहीं कराती । 

विरीन्ट ने झट प्रसप्त होपर बहा+-यदि ऐसा *, हे 
सुझार स्यये जाने से यह क्य्प ही शायरी । ऐसी याय थो। का 
यह स्पर्य अपने सन में झ्षायना शप्रतिम हो गया । 

मनोरमा ने सि एर दशा +«लगण, को में ता 
घी गर | पड ही देर के याद यह लग्वा वो परे शा परी! 


सद गा गायर थद् गये । 


जज हलक 
#ह “छा शहद सुख 5 दि हिंद धाक हा 
न्जि 5  *% . ह द् 
मर हर न 5 कर अरच्क दुक्ही हे [४ 
चर हज दर «या 3 पदक हह्ं4 7, 
पर कं 7.5५ कह पलक हे 


648 77220 8 हर कर अका और्का | अपन 8 २३४ श् जन... /ई नह 
ि 


छः 
न 5 2 2 । 


र्प जयमाल 


ललिता ने ताश रख कर मनोरसा के सुख की भोर देखा और 
$ठित होकर कहा- जाती हैँ सखी की सो । 

सनोरसा ने उसका हाथ पकड़ कर कहा - यह क्या ? दो हाथ 
गैर खेछकर जाओ । 

रुलिता व्यस्त होकर उठ खड़ी हुई भौर--नहीं सखी की सौ, 
सा करने से वे बड़े रंज हो जायेंगे--ऐसा कह कर जदी- 
ल्‍दी चली गई। 

गिरीन्द्र ने पूछा--यह शेखर भैया कौन है बहिन ? 

सनोरमा ने कहा-- वह सामने के फाटक चाले बड़े सकान के 
गलिक । 

गिरीन्द्र ने सिर दिला कर कहा-चह, वही सकान । क्‍या 
वीन बाबू इनके आत्सीय है ? ४ 

मनोरसा ने रूड़की के मुख की ओर देख कर सुस्क्राती हुईं 
हि-आत्सीय कैसा ? वे तो रलिता के घर तक को आत्मसात्‌ 
ने के प्रयत्न से है । 

गिरीन्द्र अचम्भित होकर मनोरमा का सुख देखता रहा । 

सनोरसा फिर किस्सा कहने छगी । किसी प्रकार गत वर्ष 
णये के क्रभाव से गुरुचरण बावू की मेँझली लड़की का विवाह नहीं 
तैता था; फिर क्लिस तरह ये-हिसाव सूद पर नवीन राय ने रुपये 
रैकर उनके घर तक को बन्धक करा लिया, ये रुपये किसी तरह कभी 
पधेंगे नही, और नदीन बाबू अन्त से इस मकान को ले लेगे। 

मनोरमा ने सारी बातें कह कर अन्त में मन्तव्य प्रकाशित 
केया कि चढ़े की घान्तरिक इच्छा है कि गुरुचरण दावू कु रा 
टे-फूटे मकान को तोड़ कर उसी जगह छोटे रूडके शेखर के लिए 
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१७ जबगल 


८! मनोरसा चकित हो गई और बोली--तुम्हे रुपये देने से 
हयदा १ वे छोग न हमारे आत्मीय है और न समाज के ही है १ 
>सि प्रकार कौन किसको रुपये देता है ? 
//. पिरीन्द्र अपनी बहिन के मुख की ओर देख कर हँसने लगा ४ 
फिर बोकछा- समाज के लोग हो या न हो. बंगाली तो है ४ 
उन्‍हें अत्यन्त आवश्यकता है और सुझे उसकी प्रचुरता है । बहिन 
'पम एक बार उनसे पूछो तो | वे यदि लेने को राजी हो, तो मे ढे 
:मिर्ता हूँ । ललिता न उन्हीं की कोई है और न हम लोगों की ही 
है ई । उसके विवाह का सारा खर्च, न होगा, तो मे ही देगा । 
।.. उसकी बाते सुन कर सनोरमा अधिक सन्‍्तुष्ट नही हुईं 
(ऐसे उसका कुछ अपना हानि-लछाभ नही, तथापि इतने रुपये एक 
८ देसी दूसरे को दे, यह बहतेरी ख्रियाँ प्रसन्न चित्त से नही देख 
केता | 
४। चपारु अब तक चुप-चाप सुनती थी। वह अति प्रसन्न होकर 
[ई उठी और बोली--तो दो सामा, मै सखी की माँ को कहे 
ती हूँ। 
&/ उसकी माँ ने डॉट कर कहा- ठहरो चारु, तुम बच्ची हो, इन 
(तो से मत पड़ी । कहना होगा तो से ही कहूँगी । 
रोन्द्र ने कहा--तो तुम्ही पूछो बहिन । परसो रास्ते में गुरु- 
"रण बाबू से कुछ बाते हुई थी । बात-चीत से माल्म हुआ कि 
रह बढ़े सरल आदमी है। नुम्हारी कया राय है ? े 
४ भनोरमा ने कहा--मैं भी यही कहती हूँ ।सभी यही कद्दते ह 
»' दोनों स्त्री-पुरुप बड़े सीघे-सादे आदमी है । इसी लिए तो दुम्ख 
भंग रहे हैं गिरीन्द्ध ! ऐसे लोगो को भी घर-हार छोड कर निरप्कय 


है 


जपसाल ३: 
] 


होना पड़ेगा ! इसका प्रमाण भी देख ही चुके हो । शेखर वाद ३ 
'छुकार सुनते ही ललिता किस प्रहार जब्दी-जल्दी उठ दौडी 
उस घर के सभी ने मानों उन लोगों के हाथ अपने को बेच दिए 
है। किन्तु कितनी भी खुशासद क्‍यों न करें, नवीन राय के हा 
'में एक वार जब पड़ गये, तो रेहाई पाने की आशा कोई कर नह 
सकता । 

गिरीन्द्र ने पूछा--तो उनसे पूछोगी न वहिन ? 

अच्छा, पूछँगी । यदि रुपये देकर तुम उपकार कर सको, नो 
'अच्छा ही है । इतना कह कर हैँसती हुईं फिर बोली--भच्छा छुर्म 
इतनी समता क्यो है गिरीन्द्र ? 

समता भर क्यों हो बहिन, दुःख-््ट से परस्ार सहायता 
करनी ही पड़ती है--ऐसा कह कर वह कुछ लूजझिय होकर चरा 
गया । किन्तु दरवाजे के बाहर जाकर एक बार फिर आा बैठा ! 

उसकी बहिन ने कहा - अब फिर बेठ गये ? 

गिरीन्द्र ने हँसते हुए कहा--इतना जो तुमने रोयानाझ 
खअधिन, वह सब सच नहीं मालूम पड़ता । 

मनोरमा ने विस्मित होसर कहा+कक्‍्यों ? 

गिरीन्द्र कहने लगा --उनकी ललिता जिस तरह ठुपये सः 
करती है, चह तो गरीप के समान कभी भी नहीं रे! 
डस दिन एम लोग थियेटर देखने गये । बह स्वयं नहीं गई। में 
भी दस रपये देकर उसने झपनी बहिन यो भेज दिया। चार मे 


हक ल्‍्द 


६। एक सहीने में दीस-परवर्गि 


है, ६] 


श 


चूठो न, यह क्विप्र तरह खच करती 


रपये से कमर में उसका निजी खर्च नहीं चलता * 


मनोरमा को शस पर विश्वास नदी हला | 


। 
श 


नाज़ 
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चारु ने कहा--सचप्तुच माँ। वे सब शेखर बाबू के रुपये हैं। 
केवल इसी बार नही; बचपन से ही वह अपने शेखर भेया की' 
भाल्सारी खोल कर रुपये ले आती है । कोई कुछ नही कहता । 
मनोरसा अपनी लड़की से सन्दिग्ध भाव से पूछ बैठी--रुपये 
ढेना क्या शेखर वावू जानते है ? 

चार ने सिर हिला कर कहा--जानते हैं। सामने ही ताला 
गेल कर ले भाती है । गत महीने मे आनन्दुकाली की गुड़िये की 
शादी से इतने रुपये किसने दिये थे ! सभी तो सखी ने ही 
दिये थे । 

सनोरसा सोच कर बोली-- क्या साल्‍हूम ? किन्तु यह बात भी 
जैक है। बूढ़े के समान रूइके मक्ल्रीचूस नहीं हैं। उन लोगों 
ने माता से हृदय पाये हैं। इसी छिए उनमें दया-घम है । इसके 
अलावे ललिता भी साधारण लड़की नहीं है। बहुत अच्छी है । 
वेचपन से ही साथ-साथ रहती है, भेया कह कर पुकारती है । 
इसी से उस पर सभी साया-ममता रखते हैं । हाँ, चारु, तुम तो 
पहाँ आती-जाती हो । क्‍या उनके शेखर का विवाह इस साध 
भास मे न होगा ? सुना है बूढ़े को बहुत रुपये मिलेगे। 

चारु ने कहा--हाँ, मा, इसी साथ महीने से होंगा। सब 
! ईछ ठीक हो गय। है । 


गुरुचरण उस स्वभाव का आदमी है, जिससे सभी उमर के 
)गद्मी नि.संकोच होकर बात-चीत कर सकते थे। दो चार दिनो 
पी ही बात-चीत में गिरीन्द्र के साथ उसे एक स्थायी मित्रता हो... ु 


ना 


।् 
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शई थी। गुरुचरण के चित्त और मन में कुछ भी दृढ़ता नहीं थी। 
'फलतः, तक करने में वह जिस प्रकार अत्षन्न होता था उसी वश 
तक में हार जाने पर भी कुछ असन्तोप प्रकाश नहीं करता था। . 

सन्ध्या के बाद उसने गिरीन्द्र को चाय पीने को सदा के हि 
आमंत्रित कर रखा था। आफिस से लोटते-न लौटते उसे समय 
हो जाती थी । हाथ-सुँद् धोकर कहता -- बेटी लल्ति! क्या चार 
लय्यार हुईं ? काली ! जा जरा अपने गिरीन्द्र मामा को बुला ला 
इसके बाद दोनो चाय पीते और साथ-ही-साथ तक चलने लगता 

ललिता क्लिसी-किसी दिन मामा के पीछे बैठ कर चुप-चा। 
उन लोगों का तक सुनती । उस दिन गिरीन्द्र की धुक्ति और तव 
और भी सौगुना प्रखर हो जाता । तक प्रायः आधुनिक समाज दें 
ही विरुद्ध होता था । सामाज की हृदय-हीनता, असंगत उपद्रर 
शव भत्याचार--ये सभी सत्य सिद्ध किये जाते । 

एक तो इन सब का समथन करने के लिए कोई वास्तप्रिक' 
दारण नदी, फिर गुरचरण के भशान्त एवं उत्पीटित हृदय के 
साथ गरीन्द्र को बाते बहुत मेल खाती | वह भनन्‍्त में बोट' 
डठ्ता--ठीक कहते हो गिरीन्द्र। कौन इच्छा नहीं करता कि भपनी/ 
लड़की को यथा-समय बच्छी जगह व्याह दें, किन्तु ब्याहे किस 
तरह ? समाज कहता ई--ब्याह्द टो, लढ़फी की उमर हो गह। ' 
किन्तु व्याहने का प्रचन्ध तो वह कर नहीं सकता । क्‍या कहते है ' 
गिरीन्द्र, यह मुझे ही देसो न ! घर तक बन्धक पद चुराई।: 
दो दिन बाद बाल-बच्चों को हाथ पक कर रास्ते में सटफना पढ़ेगा। ' 
समाज उस समय तो यह नहीं कौोगा, फझि लाओ एस समय) 
सेरे घर में झाथय लो | फ्या कह्ठा जाय ! ' 
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+ . गिरीन्द्र चुप हो रहता। फिर गुरुचरण आप ही कहने लगता-- 
पहत गेक कहा, ऐसे समाज से जातिच्युत होना ही भच्छा। 
-होयें या न खाये, शान्ति से रद्द तो सकते हैं। जो समाज दुखी 
श“ ढुःख नही समझता, विपत्ति मे साहस नहीं देता, केवल आख 
ले करता भोर गछा घोटता है, वह समाज हमारा नही, हमारे 
(पे गरीबों का नही--यह समाज बड़े लोगों के लिए है । भच्छी 
/त, उनका ही रहे। हसें उसकी भावश्यकता नहीं । इतना कह 
#र गुरुतरण सहसा चुप हो जाता । 
इन युक्ति-तकों को रलिता केवल सुनती ही नहीं, वरन्‌ 

' ते बिछाचन पर सोकर जब तक चीद न आजाती, सन-ही- 
टीव इनपर विचार कर देखती । प्रत्येक बाव उसके सन पर 
!म्भीर भाव से सुद्वित हो जाती थी । वह सन-ही-सन कहती-- 
गिरीन्द्र बाबू की बाते सचमुच अतिशय न्याय-संगत है । 

! माता को वह बहुत ही प्यार करती थी। अतएवं, उसके सामा 
को अपने पक्ष से छाकर गिरीन्द्र जो कुछ भी कहता, सभी को 
पेह जेश्रान्त सत्य समझती । उसके सामा विशेष कर उसौीके 
लिए अत्यन्त व्याकुछ हो उठते है, अन्न-जल परित्याग कर देते है । 
उसके यह निर्विरोधी और दुःखी सामा उसे आश्रय देकर ही 
रैतना छेश पारहे है। किन्तु क्‍यों ? क्यों मासा की जाति जायगी ? 
जाज़ मुझे व्याह दे और यदि करू सें विधवा होकर घर लौट 
जाऊँ, तो जाति नहीं जायगी ? इतना सेद क्‍यों ? गिरीन्द्र की इन 
भारी बातों की प्रतिध्वनि को अपने भावातुर हृदय से बाहर कर 
+के-एक बात की जालोचना करती हुईं चह सो जाती । 

उसके सासा का होकर और सामा के दुःख को समझ कर जो 
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कोई बातें करता उसके प्रति वह श्रद्धा न करे, उसके मत्त ! 
सहमत न हो, ऐुसता ललिता के लिए असम्भव था। वह पिरीद 
को आन्तरिक श्रद्धा की दृष्टि से देखने छगी। 

क्रमशः गुरुचरण-सा ही वह भी नित्य सन्ध्या के चाय परे 
के समय की प्रतीक्षा करने रूगी । 

पहले गिरीनद्र ललिता को आप कह कर पुकारता था! गुर 
चरण ने मना करते हुए कहा था--उसे अब जाप क्यों कहते हो 
तुम कह कर पुकारो । उसी समय से वह उसे तुम कह कर पुका 
रने रूगा | 

एक दिन गिरीन्द्र ने पूछा था--ठुम चाय नहीं पीती ललिता 

ललिता को मु ह नीचे करके सिर लाते देख ग्रुरुचरण * 
कहा था--उसके शेखर भेया की मनाही हैं। लटफियों का घार 
पीना वह पसन्द्र नहीं करते । ह 

कारण सुन कर गिरीन्द्र सतुष्ट नहीं हुआ-ललिता ने वा 
जान लिया । ः 

आज शनिवार है | धन्य दिनो की अपेक्षा आज़ सभा भ 
होने में लधिक विलम्ब होगा । ! 

चाय पीना सतम हो गया था ! गुरचरण क्षाज भालोचना * 
वैसे उत्साह से भाग नहीं ले सकते थे | बीच बीच से कुठ अल, 
मनस्क-से हो जाते थे । 

गिरीन्द्र ने सहज ही में लक्ष्य कर प्रश्न किया--भाज स्दिंग , 
होता ६ै, भापका शरीर उतना अच्छा नष्ठी 

गगचरण हका को सुस्त से हटा कर बोला--क््यों ? शरीर ही 
बहुत ही क्षच्ठा हैं । + 


] 
कर 
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पिरीन्द्र ने संकोच के साथ कद्दा--तो क्या आफिस में कुछ ... 

नही ऐसा भी कुछ नहीं--यों कह कर विस्मय से गुरुचरण ने 
गिरीन्द्र के मुख की ओर देखा । उसके भीतर का उद्देग जो बाहर 
हटा पड़ता था, उप्ते यह सरल प्रकृति का मनुष्य जान नहीं सका । 

ललिता पहले पुक-दम ही चुप रहती थी, किन्तु आाज-कल 
ते एक बातों से बीच-बीच में भाग ले लेती। उसने कहा--हाँ 
गम्ना, जाज शायद तुम्हारा जी भच्छा नहीं मालूम पड़ता । 

गुरुचरण ने हँस कर कहा--हाँ, ऐसी ही बात है । बेटी, 
[म रीक समझी । मेरा जी आज सचमुच ही भच्छा नहीं है । 

ललिता और गिरीन्द्र दोनों ही उसके मुख की ओर देखते रहे । 

गुरुचरण ने कहा--नवीन भैया ने सब बात जान-सुन कर भी 
गञ रास्ते से कुछ कठोर बातें सुना दी है । और, उन्हीं का क्या 
ऐप? छः महीने हो गये । एक पैसा भी सूद मे नहीं दे सका । 
सल तो दूर रहे । 

इस बात को जान-वृझ कर दबा देने की इच्छा से ललिता 
पसत हो उठी। उसके अदूरदर्शी मामा कहां दूसरे के सामने 
पने घर की लज्वाप्रद कथा कह न डाले, इस भय से वह जब्दी 
हे उठी--तुम सत साँच करो मासा। यह सब पीछे ढीक होगा। 

किन्तु गुरुचरण का इस ओर ध्यान भी न गया | वरन्‌ उसने 
दास भाव से हँस कर कहा--पीछे क्या होगा बेटी ! देखो तो 
रीन्द्र, मेरी यह बच्ची चाहती है कि यह बूढ़ा मामा कुछ सोच- 
क्र न करे ! किन्तु बाहर के छोग चुम्हारे दुखी मामा के तग्। 
" देखकर भी देखना नही चाहते, ललिते । 

ड््‌ 


गिरीन्द्र ने पृछा--नवीन बाबू ने आज क्या कहा है? + 
गिरीन्द्र इन सब बातो को जानता है, यह ललिता को मा - 
सालुम । इसी से उसके प्रश्ष को भसंयत एवं कौतुहल-पृर्ण जार- 
कर वह मन-द्वी-मन अत्यन्त ध्रुब्ध हो उठी । ५ 
« गुरुचरण ने खोल कर क्हा-नवीन राय कीर्शी 
बहुत दिनों से अजीर्ण रोग से पीड़ित है । समस्म्रति रोग हठ मु. 
गया है । अतएवं टाक्टरो ने बायु-परिवर्त्तव की व्यवस्था दी है: 
रुपये की जरूरत है, इसलिए इस समय उन्हें पूरा सूद बी 
कुछ असल में भी देना होगा । ५ 
गिरीन्द्र ने कुछ देर चुप रह कर-फिर झद्॒कंठ से कहा: 
बात आपसे कहने की बार-बार इच्छा होने पर भी कभी संकीरे_ 
वश नहीं कह सका । यदि जाप मन में कुछ दसरा न सम दे. 
में आज कहूँ । । 
गुरुचरण हँस पड़ा और बोला--सुक्तसे कोई कुछ भी वह, 
में कभी सकोच नहीं करता [एगरीन्द्र । क्या बात हैं ? ). 
गिरीन्द्र ने कहा--चहिन से सुना है, नवीन याबू का वह, 
कड्ठा सूद द । इसी से कहता हैं फि मेरें बहुत से रुपये यह, 
पड़े हुए हैं। किसी काम में भी नहीं भाते । उन छोगोंफो 
रुपये की जरूरत है, तो जाप क्यों नहीं क्पना फण मेरे इ्ट 
रुपयों से चुका देते । ३ 
ललिता कौर यूरचरण दोनों ही आश्वर्य्य-चरिति 7ोईः 
उसकी णोर देग्पने लगे । गिरीन्ट अत्यन्त संस्ोच के साथ कह, 
लगा--इस समय तो झुत्ते रपये की कुछ विशेष जरुरत नही 
हैं । ज्ञब भापकों सुविधा होगी सुर्के छौटा देने से कास ४ 


जयबूमाल 


प्रगा। उन लोगों को आवश्यकता है, इसीलिए कहा था । यदि... 


“ गुरुचरण ने धीरे धीरे कहा-- कुछ रुपये तुम दोगे ? 
“ गरीन्द्र ने मुख नीचे कर कहा-+हों तो । उन छोगो का 
कर होगा । 
/ गुरुचरण प्रच्युत्त से कुछ बोलना ही चाहता था कि इसी 
प्रिय आनन्दकाली छूटी हुईं आ घमकी--मँँसली बहिन, आओ 
“ली बहिन, जल्दी करो, शेखर सेया ने कपड़े पहन कर बुलाया 
। थियेटर देखने जाना होथा--ऐसा कह कर जिस प्रकार आई थी, 
पी प्रकार चली गईं । उसकी ज्यग्रता देख कर गुरुचरण हँसने 
॥। ललिता चैसी ही स्थिर रही । 
/ 'ज्ान्द्काली एक क्षण के बाद फिर आकर बोलीं-क्यों, 
भी तक उठी नहीं बहिन । हम छोग सभी बाहर खड़े हैं । 
इतने पर भी ललिता ने उठने का कोई लक्षण नहीं दिखलाया । 
॥ बात खतस होने तक सुनकर जाना चाहती थी । किन्तु गुरु 
रेण काली के सुख की ओर देखकर कुछ सुस्कुराया और छलिता 
| भाथे पर हाथ रखकर बोला--तो, जाओ बेदी, देर मत करो । 
रे ही लिए साछूम पड़ता है सभी प्रतीक्षा कर रहे है। 
हार कर ललिता को उठना ही पड़ा । किन्तु जाने के पहले 
परीर्द्र के मुख की घोर देखकर चह जिस प्रकार गम्भीर और 
'िज्ञता-पूण दृष्टि डालती हुई धीरे-धीरे बाहर चलो गईं, डसे 
पीन्द्र ने सी देख पाया | 
दस सिनट के बाद कपडे पहन कर तैयार हो, पान 
ने के बहाने से, एक चर फिर बाहर के घर से उसने दबे पाँव 
देश किया । 


जा, 
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गिरीन्द्र चला गया था । गुरुचरण भक्केले मोटे मसन्‍दः 
माथा रखे आँखे बन्द कर सोया था । उसकी सुँदी हुई 
से दोनो ओर आंसू वह-बह कर गिर रहे थे । यह भानन्वात! 
यह वात ललिता समझ गईं। समझने पर भी उसने गुठचरण+ 
ध्यान नही तोड़ा । जिस प्रकार निशब्द आई थी, उसी प्रहम 
निशब्द चली गई। 

कुछ ही देर में जब वह ओखर के घरमे आई तब उह 
दोनों आखो में भी आँसू छलछला रहे थे । काली नहीं ४ 
वह सबसे आगे गाडी में जा बेठी थी । भकेले शेखर भ# 
कमरे में चुपचाप खड़ा हुआ, मालूम होता हैं, ललिता ई 
अपेक्षा कर रहा था । मुख उठाते ही शेखर ने उसकी आसुओंरे 
डबडब्राई हुईं दोनो आखो को देखा । 

वह आउ-दस दिन से ललिता को न देखने के कारण सन्त: 
मन अत्यन्त खिन्न था । किन्तु इस समय सत्र बातों को दर 
कर वह उद्धविप्न हो बोल उठा--क्या नुम रो रही हो ? 


४» -३५ #० 


ललिता ने गर्दन नीची कर जोर से माथा हिलाया। इस का 


दिनों के त्रिछोह से शेखर के मन में कुछ परिवर्तन हो गया था : 


अतपएुव, वह उसके निकट सरक आया और दोना हाथों से रहस। 
लालता का मुख उठाकर कहा--सचमुच रो रही हा ! 77 
हुआ है ? 
ललिता इस चार अपने को सेंमाल न सक्की । उस 
ठकर आँचल से मुँह ठोप कर रो पड़ी । 


ऊँ जयमाल 


द ६ 
+ नवीन राय ने छुछ असल मय सूद कोड़ी-कोंडी ग्रिन कर 
ल्यि और बन्धक्की का कागज लौटाते हुए कहा--कहद्दो तो रुपये 

जीसने दिये ९ 

गुरुचरण ने नम्न भाव से कहा--भाई इस विषय से कुछ मत 
“उये, कहने की सनाही है । 

रुपये लौटते देखकर नवीन को कुछ भी सन्तुष्टि नही हुई । 
#से ऐसी आशा भी नहीं थी- इच्छा भी नहीं थी । बरन्‌ उस 
नकाव को तोड़ कर किस प्रकार एक नई अट्टालिका तैयार 
#राबेगे, यही उन्होंने सोच रखा था । ब्यंग करके कहा-- उसकी 
मनाही तो इस समय होवेगी ही । मैय्या, तुम्हारा दोष वही, 
फररा दोप है । दोष रुपये छौटाने की इच्छा का है । नहीं तो भला 
िह कलि-काऊ कहलाता कैसे £ 

गुत्चरण भत्यन्त व्यथित होकर बोला--यह वेंया कह 
4 गई जी । आपके रुपये का ऋण ही सधाया है, दया का ऋण 
/सैधा नहीं सकता । 
/ नवीन हँस पड़े । वे पक्ते लादसी है । य री 
पर विश्वास करते, तो गुड़ बेंच कर इतले रुपये इकठे न कर 
सकते । बोले--यदि तुम सचमुच ऐसा सोचते, भाई, तो इस 
भकार ऋण शोध नहीं. करते । नहीं ता मैने केवल एक बार रपये 
नोगे थे, चह भी तुम्हारी भाभी की बीमारी के कारण ही । हे 
| अपनी कुछ जरूरत नहीं थी । बच्छा बतानो, क्तिने सूद पर सरान 

प्न्थक् रखा है ! 
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गुरुचरण ने सिर हिला कर कहा-वन्धक नहीं रखा [ 
सूद की भी कुछ बात नहीं हुई है । 

नवीब ने विश्वास नहीं किया; कहा--तो क्या योंही मिटाई 

हाँ भेय्या, कुछ ऐसा ही है । रूड़का बढ़ा सत्पुरुष है, 
का तो मानों धत्यक्ष शरीर ही है । 

लड़का ? लड़का कौन ? 

गुरुचरण ने इस प्रश्न का कुछ जबाब नहीं दिया, केदल चु 
हो रहा । जितना उसने कह दिया था, उतना भी कहना 2 
उचित नही था । 

नवीन ने उसके सन का भाव समझ सुस्कुरा कर कहा-- | 
कहना सना हैं तब जरूरत नहीं है । किन्तु सेने संसार में हु! 
कुछ देखा है, इसलिए सावधान कर देता हैँ भाई। वे कोई भीहें 
किन्तु इतनी भलाई करते हुए पीछेकही किसी आफत में नठाल ईें 

गुरुचरण इस बात का और उत्तर न दे, नमस्कार ऊर 
इस्तावेज हाथ में लिये घर छॉट भाया । 

प्रायः प्रति वर्ष भ्ुवनेश्री इसी समय कुछ दिनों के हि 
पश्चिम जाती थी और घूम कर चली आती थी। उसे अनीर्ण की 
घीमारी थी, इससे उसे कुछ छाम होता था । इस बार रोग ए7 
विद्येप नहीं था, किन्तु नवीन ने अपना काम निकालने के लिए गुर 
चाण से बढा कर कहा था। जो हो यात्रा का भायोजन हो रहा था | 

डस दिन भोर से शेयर एक चमटे के ट्रक में अपनी भाए 
ग्यकीय विलास-सामगी सजा कर रख रहा था । 

घानन्ड काली ने कमरे में घुस कर कहा--शोचर दादा, 
तुम लोग क्या याभोने ? 


द््टा 
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शेखर ने ट्रंक से छोड उठा कर कद्ा--काली अपनी मैंझली 
हन को जरा घचुला दो । साध क्या लेगी वह इसी समय दे जाय । 

ललिता प्रतिवर्ष माँ के साथ जाती थी; इस बार भी 
ह जायगी ऐसा शेखर जानता था । ह 


काली ने सिर हिला कर कहा--इस बार तो बहिन नहीं जायगी। 
क्यो नहीं जायगी ? 


काली बोली-- चाह कैसे वह जायगी ! साध-फागुन में उसका 
याद होगा । बाबूजी वर खोजने के लिए घूम रहे हैं । 

शेखर निनिमेष आँखों से देखता हुआ, स्तव्ध हो, स्थिर रह 
पया। काली ने घर पर जो कुछ सुना था सब उत्साह के साथ चुपके- 
चुपके कहने रगी--गिरीन्द्र बाबू ने कहा है जितने रुपये खर्च हो, 
भच्छा चर चाहिये । बावृुजी आज भी आफिस नहीं जायेंगे, खा 
री कर कहीं लड़का देखने जायेंगे । गिरीन्द्र बाबू भी साथ जायेंगे। 


शेखर स्थिर होकर सुनने लगा और क्यों ललिता अब आना 
नहीं चाहती इसके भी अनेक कारण वह सोचने लगा । 

काली कहने लगी--गिरीन्द्र बाबू बड़े अच्छे आदमी हैं, शेखर 
भेया ! बहिन के व्याह के समय हम छोगों का घर चचा 
के यहाँ जो बंधक पढ़ गया था, उसके विषय में बाबा ने कहा था 
कि अब और दो-तीन महीने के बाद हम लोग सभी को रास्ते 
रास्ते भीख साँयते हुए घूमना होगा । इस पर गिरीन्द्र वादू ने 
रुपये दिये हैं। कल बाबूजी ने चचा को रुपये लोटा दिये हें । 
मेंपतली बहन ने कहा था कि अब हम लोगो को कोई भव नहा 
६ैं। सचमुच कोई भय नही हैँ शेखर सेया । 
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शेखर पत्युत्तर में कुछ भी कद्द नहीं सका, केचल उसी प्रह्रा 
देग्वता रहा । 
काली ने पछा--क्या सोच रहे हो शेग्वर भेया ? 
इस वार शेखर का ध्यान टूटा | झटपट कह दिया--हुए भ 
तो नहीं । काली, तुम भपनी मेंजझली बहिन को शीघ्र बुला दो 
जाकर कहों, में घुछा रहा हूँ | जा, दौड़ कर जा । 
काली दोड़ कर चली गई । 
शेर खुले हुए ट्रंक की ओर दृष्टि लगा कर बेटा रहा। 
किस बात की उसे आवश्यकता हैं और किसकी नहीं, यह दोनों 
ही उसकी दृष्टि में समान हो गये । 
घुलाहट सुन कर ललिता न ऊपर जाकर पहले खिड़की से 
देग्वा कि उसके शेखर भेया जमीन पर बडे हुए एकटक लगा कर 
प्रथ्वी की भोर देख रहे हैं। उसके मुग्य का ऐसा भाव, ललिता 
सके पहले कभी नहीं देखा था। ललिता को भाश्रय्य 
: और बह डर भी गई । धीर-घीरे निकट में जाकर ललिता के 
टी होते ही शेखर आभो कह कर च्यस्त हों ग्बट्टा हो गया | 


हि, 


नर 
च्ड 
ब्त 


ललिता ने धीरे-धीरे पछा--मुर्त घुछाया है ? 

हॉ कह कर शेखर कुछ समय तक स्थिर हो रहा फिर कहा-८ 
कल भोर की गाटी से ही माँ को लेकर में पश्चिम जा रहा हूँ। 
इस बार लोॉटने में कुछ देर होगी । यह चाभी लो, सुस्हार सत्र 
के ग्पये-पसते इस दराज में की 8 । 

प्रग्यक बार ललिता भी साथ जाती थी । पिछली बार जातें 
समय क्सि प्रझार कानन्द से सब सामग्री उसने श्क्‍ट्टी हर ही 
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थी बोर इस बार उस काम को शेखर भेया क्षकेले ही कर रहे हैं--- 
यह उसे खुले ट्रक को देखते ही याद पड़ गया। 
गेखरब्ले अपना मुख उसको भोर से हटा कर तथा अपने 
ऊँसे हुए गले को कुछ साफ कर कहा--सावधानी से रहना । और 
यदि कभी कुछ विद्येप आवश्यकता हो तो सेया से पता पूछ कर 
मेरे पास पत्र लिखना । 
/ इसके बाद दोना ही चुप हो गये । इस बार ऊलिता साथ 
' नहीं जायगी, इसे शेखर जान गया है और इसका कारण भी 
संभव॒तः सुना है, ऐसा सन में जान कर ललिता लज्जा से संकु- 
चित होने लूगी । 
हटठात्‌ जेखर ने कहा--अच्छा, इस ससय जाभो, सुझे यह 
सब सामग्री भी ठीझर करनी है । समय हो गया: आज एक बार 
आफिस भी जाना है । 
ललिता खुले हुए ट्रंक के सामने घुटने के बल बेठ कर बोली -- 
तुम स्वान करने जाओ | में सब ठीक कर लेती हूँ । 
तब तो बच्छा ही होगा--ऐसा कह कर शेखर ने चाभी का 
| भुच्छा ललिता के निकट फेंक दिया । इसके बाद वह घर के बाहर 
हो गया और फिर सहसा ठहर कर खड़ा-खड़ा बोला--सुझे किस 
चीज की जरूरत है, यह तो भूल नही गईं हो ? 
ललिता माथा झुका कर टूक में रखी सामगझ्मी की परीक्षा करने 
लगी। उसने इस बात का जवाब नहीं दिया। 
शेखर नीचे जाकर माँ से पूछ कर जान गया कि काली के 
। भभो सस्वाद सत्य है। गुरुचरण ने ऋण परिशोध कर दिया है, 
पह बात सन्‍्य है, ललिता के लिए चर ठीक करने की भी विशेष 
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चेष्टा हो रही है, यह बात भी विलकुछ ठीक है। वह भौर ढ़: 
पूछे बिना ही स्नान कर चहाँ से चला गया। 

दो घंटे के बाद स्नान-भोजन ससाप्त कर आफिसब्का कपदा 
पहनने के लिए जब वह अपने कमरे में गया तब वह सचमुर 
अवाऊ रह गया। 

इन दो घन्टों में ललिता ने कुछ भी नही किया था । ट्रक के 
एक किनारे पर सिर रखे चुपचाप बेठी थी । शेखर के पेर के 
शब्द से चकित हो उसने मुख उठा कर फिर गर्दन थझुका ली। 
उसकी दोनो भाँखें भोड्हुल के फूल की तरह लाल हो गई थी। 

किन्तु शेखर ने उसे देखकर भी नहीं देखा। आफिस वी 
पोशाक पहनते-पहनते सहज भाव से कहा-इस समय नहीं हो 
सकेगा ललिता । दोपहर को भाकर सजाकर रखना । ऐसा कह 
कर तय्यार हो शेखर आफिस चला गया । वह ललिता को हाह 
भाँखों का कारण समस्त गया था, किन्तु सब बातों को क्री 
तरह सोचने के पहले उसे और कुछ बोलने का साहस न हुआ । 

उस दिन सन्ध्या समय दोनों मामा को चाय देने भारर 
ललिता सहसा बढ़ी लज्जा में पढ़ गई। आज शेखर वहाँ भी 
था । वह गुरुचरण बाबू से दिदा लेने भाया धा। ललिता गईन 
पसकाये हुए दो प्याला चाय तय्यार कर गिरीर्द्र भौर लपने मामा 
के सामने रस ही रही थी कि गिरीन्ट बोला --शेसर याए को तुमने 
चाय नहीं टी ललिता ? 

ललिता मुग्ब बिना उठाये धीरे-धीरे बोली--धेरार भैया धार 


नहीं पीते । । 
गिरीन्ड ने और कट नहीं कहा । ललिता की बात उसे याद 
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पड़ गई कि शेखर ते स्वयं चाय पीते है ने यह चाहते हैँ कि 
दूसरा कोई पीगे । 

चाय का प्याला हाथ में लेकर गुरुचरण ने घर को बाठ 
आरम्भ की | लड़का बी० ए० मे पढ़ता है इत्यादि बहुत-सी बातें 
विस्तृत रूप से कह कर भन्‍्त में बोला--किन्तु हमारे गिरीन्द्र को 
पसन्द नहीं है। अवश्य ही रूड़का देखने में उतना सुन्दर नहीं 
है, किन्तु पुरुषों का रूप और क्लिस काम में जाता है; गुण होना 
ही यथेष्ट है । किसी प्रकार विवाह हो जाने ही से गुरुचरण एक 
उंढी सांस लेकर बच सकेगा । 

शेखर के साथ गिरीन्द्र का यही सामान्य परिचय हुआ था। 
शेखर ने उसकी ओर देख कर तनिक सुस्कृताकर पूछा--गिरीन्द्र 
वावू को पसन्द क्‍यों नहीं हुआ ? छड़का लिख पढ़ रहा है, भवस्था 
भी अच्छी है--इसीको तो सुपात्र कहते है ९ 

शेखर ने पूछा तो सही किन्तु वह ठीक समझ सका था कि. 
क्यो वह उसे पसन्द नहीं हुआ है ओर भविष्य में भी पसन्द नहीं 
, होगा। किन्तु, गिरीन्द्र सहसा इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका । 
/ सिका मुख कुछ-कुछ लाल हो गया। शेखर उसे देख कर उठ 
जड़ा हुआ ओर बोला--चाचा कल माँ को लेकर पश्चिम जा रहा 
हैं, ठीक समय पर खबर देना न भूछ जाना । 
...._गुरुचरण ने कहा-यह क्या बेट ! तुस्ही छोग तो हमारे सबः 
. ईठ हो। इसके अतिरिक्त ललिता की 'माँ? के उपस्थित न रहने 
: मे तो कोड काम ही नहीं दोगा । क्या कहती हो छलिता ? ऐसा 


/ है कर उसने हँसते हुए गदन घुमाई और कहा--वह उठ कर 
7६ किस ससय ९ 
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शेखर जरूडी बोल उठा--नहीं नहीं, यह धात नहीं, वह दूस 
बात है; भच्छा, ललिता, माँ का सब्य सामान छोॉधेहें या नह 
जानती हो ? कर 

जानती हैं, दोपहर को मैंने ही ठीक किया है । छलिता ऐए 
कट एक बार फिर सब सामान ठीक से देखभाल फरई 
बन्द कर चाबी लगाने लगी । 

शेखर ने कुछ काल चुप रह उसके सुख की ओर देंख के 
आऋदु कठ से पूद्धा- हाँ ललिता, भागे वर्ष से मेरा क्या उपाय होगा 
बता सकती हो ? 

ललिता आँख उठा कर बोली--क्यो ? 

क्यों, यह में ही समझ सकता हूँ, ऐसा कह कर अपनी बाः 
को दवा देने के विचार से शेखर ने अपने शुप्क मुख पर प्रफुदत 
लाकर कहा--किन्तु, दूसरे के घर जाने के पहले कौन चीन वी 
है, कहाँ नहीं है, यह मुसे दिखला कर तब जाना--नहीं हें 
आवश्यकता पड़ने पर कुछ भी हेँढ़ने ले नहीं पा सकेगा । 

ललिता रंज होकर बोली -- जाओ-- 

शखर इस पर हेसा भोौर बोला--जाने को तो जाता हूँ, गिस्य 
सचमुच क्या उपाय होंगा ? मुमे शौक सोलह जाना है, डिन्‍्तु व! 
भी करना पार नहीं छगता । यह सब नोकरों से नहीं हो सकता | 
इस समय से, देखता हैँ, तुस्ररे माया के समान छ्ोेना होगा-ः 
एक कुर्ता और एक चादर संनाल कर रखना होना । सैर, मो होगा 
सो होगा । 

ललिता चासी का गुच्छा मेज दे ऊपर फेक दर जटद या से 


आग गईं । 
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.._ शिखर चिल्ला कर बोला--कल भोर से एक बार आना । 
ललिता ने सुन कर भी नहीं सुना: जर्दी-जल्दी सीढ़ी से 
गकर दोतले पर चली आईं। घर जाकर देखा कि छत के एक 

“रैने पर चाँदनी में बेठ कर भानन्दुकाली गेदे के चहुत से फूल 

>ख कर साला गूँथ रही है। ललिता उसके निकट जाकर बैठ गईं 

भोर बोली--शीत से बैठ कर क्या कर रही 'दो काली ? 

«काली विना सिर उठाये ही बोली--माला गूँथ रही हँ---भाज 

>रात को सेरी कन्या का विवाह है। 

क्या ? मुझे तो नहीं कहा था ९ 

निश्चित नही था सेंझली बहिन | इसी समय बावूजी ने पंजिका 
देख कर कह कि आज रात को छोड़ कर इस महीने से वचाह का 
दिन नही है। कन्या बड़ी हो गईं है, और जब रख नहीं सकती 
जैसे-तेसे बिदा कर रही हूँ । सेँंझली बहिन, दो रुपये दो न, जल- 

/ पान सेंगाऊँ। 

ललिता हँस कर बोली--रुपये लेने के समय ही समेंझली बहिन । 
जात, सेरे तकिये के नीचे रखा है, ले लो | हाँ रे, काली, क्‍या 
पर के फूल से विवाह होता है ? 

/.. काली गम्भीर भाव से बोली--होता है। दूसरा फ़ूछ नहीं 
मलने से होता है । सने कितनी ही रूड़कियों का विवाह किया 
है सेझली बहिन, सें सब जानती हूँ । इतना कह कर जल्पान 
भगाने के छिए वह नीचे चली गईं | 

।_ लालता उसी जगह बेठ कर माला यूँधने रूगी । 
4 थोड़ी देर के बाद काली फिर भाई और बोली--और सब को 
' तो खबर दे दी गई है, केवल शेखर भैया को खबर नहीं दी गई 
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वह उसी मामा का आश्रित है--गलूअह है। उस ओर, समा 
सम्पन्न घर में शेखर के विवाह की बात चल रही है, दो दिन भा 
हो या पीछे, किन्तु विवाह एक दिन वहीं होगा। इस विवाह 
उपलछक्ष सें नवीन राय कितने रुपये वसूल करेंगे, इस वात ४ 
आलोचना भी वह शेखर की माँ के निकट सुन चुकी है। 

तब क्यों एकाएक आज इस प्रकार शेखर सेया ने उसव 
अपमान किया है ! इन सत्र बातों की आलोचना आन 
दृष्टि से सामने की ओर देखती हुईं छलिता अपने मन में मा 
होकर कर रही थी कि सहसा चौंक कर उप्तने मुख फिरा के 
देखा--शेखर पीछे चुप-चाप हँस रहा है । इसके पहले दी, जिस 
उपाय से उसने शेखर के गले में माला पहना दी थी, दीऊ उर्स 
उपाय से वही गेदे की मारा उसके गले में लोट आई है। रोने व 
मतलब से उसका गला रुद्ध होने लगा; तोभी जोर कर वह विक्ृत् 
स्‍्त्रर में बोली--क्यों ऐसा किया ? 

तुमने क्यों ऐसा किया था । 

मैंने कुछ नहीं किया --ऐसा कह कर जैसे ही उसने माला वो 
तोहकर फेक देने के लिए हाथ बढ़ाया कि अकस्मान्‌ शेपर की ऑँ्यों 
की भोर देखकर वह रुक गई । अब उसे मोदकर फेंकने का साइस 
नही हुआ। किन्धु रोफर बोली--मुप्ते कोई नही है, यही जान का 
न तुम इस प्रकार मेरा अपमान कर रहें हो । 

शेसर इस समय तक मन्दन्मन्दर मुस्कुरा रहा था, रिश्ते 
लट्ति की बात सुन कर अवाऊ हो गया । यह लद॒कों का गोर- 
यांढ नहीं था। शेपर ने कष्ा--मैंने धुस्हारा भपमान शिया 
या तुमने मेरा भपमान किया हैं ? 


भरे जयमाल 


ललिता धाखें मलकर भयातुर हो बोली-«मैंने कैसे भपमान 
किया है ? 

शेखर क्षणकाल तह चुप रहकर सहज भाव से बोछा --तनिक 
सोचने से ही तुम सब समझ सकोगी। भाज करू तुम बहत 
इु्स घर उस घर क्रिया करती थी रलिता, मैंने विदेश जाने के 
रे तुम्हारा चह रास्ता बन्द कर दिया है। इतना कहकर वह चुप 
हा रहा । 

ललिता ने और कुछ जवाब नहीं दिया, माथा नीचे कर खड़ी 

रही । चारो ओर पूर्ण रूप से फैली हुईं चॉदनी के नीचे दोनों ही 
स्त्ध रह गये । केवल, नीचे से काली की गुड़िये के विवाह के 
शेख का रछद सुनाई पड़ने लगा । 

कुछ क्षण मौन रहकर शेखर ने कहा--शीत मे अधिक मत 
रहो, नीचे जाओ । 

* जाती हँ--कह कर कुछ देर बाद उसके पैर के नीचे गिरकर 
डालता ने प्रणाम किया, ओर तब उठकर खड़ी हो धीरे-धीरे 
पृछा--में अब क्या करूँगी, यह बताकर जाओ | 

शेखर हँसा । फिर एक बार तनिक इत्तस्ततः किया; और तब 
दाना हाथ बढ़ाकर उसको हृदुय की ओर खीच लिया और झुककर 
अपने अघर से उसका अधघर स्पश कर बोला- कुछ भी बताना 
नहीं होगा ललिता, आज से अपने ही सब समझ सकोगी । 

लक्षिता का सारा शरीर रोमांचित हो कॉँप उठा, वह हट कर 
जड़ी हो गई भौर बोली--मैने अकस्सात्‌ तुम्हारे गले से माला 
पहना दी है, इसी से वया तुसने ऐसा किया ? हे 

शेखर ने हँस कर माथा हिलाया और कदा--नही, में वहुत 


अलग लए ल- 


है 
नयमाल ना 


शुरूचरण के घर जाने-आने के रास्ते को एक दीवाल खड़ी करा के 
वन्‍्द कर दिया । 

यह समाचार बहुत दूर में प्रयास करती हुई भुदनेखरी को 
शेखर द्वारा साल्म हुआ औौर वह इसपर रो पढ़ी। रोहर उस 
कहा--शेखर, ऐसी इहुद्धि उसे छिसने दी ? 

ऐसी चुद्धि उसे किसने दी धी, इस वात का लन॒वान 
ने अवच्य ही कर लिया था: किन्त इसका उल्लेख न कर बोला 


छः 


गेद् 


हु 


केन्ठु, सा, दो दिन बाद तुन्ही लोग तो उसे जातिच्युत क 
इतनी लड़कियों का विवाह वे स्सि प्रकार करते. यह तो में 
ही नहीं सकता । 

: भ्रुवनेश्वरी ने गर्दन हिला क्र कहा--हुछ भी नया नह 
रहता, शेखर । कौर इस लिए यदि जाति देना बावम्यज्ञ हो, दे 
अनेक को जाति देता होगा ग। भगवान ने जिले संसार में भेजा 
उसका भार सी वही लेते हं। शेखर चुप हो रहा। छुप्दाऊा 
क्ाँख पोछती हुई बोली--में यदि ललिता बेटी को साध लाती 7 
जैसे होता सुझे भी एक उपाय करना ही होंता--मौर उपाय दरते 
ही। में तो नहीं जानती; किन्‍्ति सम्भव हैं, गुचरण ने शसा 
मतलब ले उसे नहीं भेजा। मैंने समता घा, टसझां सच 


ब्याह हो रहा ६ ॥ 


| पि 
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क- 


तो उसके यथार्धतः कोई अपने नहीं हैं। हलिला हो का 
है, इसी लिए तो दद उनके घर में रह कर पाली जा रही है । 


के 
ट्नहीं 


७ जयमाल 


भुवनेश्वरी सोच कर बोली--सो तो हो सकता है किन्तु 
हारे पिता निराले ढंग के भादमी हैं, वे किसी तरह राजी होंगे 
त नहीं; यदि हो सका तो उन छोगों के साथ देखा-देखी तक 
रने नहीं दंगे । 
शेखर के सम में भी इस बात की पूरी भाशंका थी, वह बिना 
5 बोले वहा से उठकर चला गया। 
ईसेके वाद एक सिनट भो विदेश में रहने की उसे इच्छा नहीं 
हों। दो तीन दिनों तक चिन्तित और अप्रप्तन्न सुख हो इधर- 
पर घूम कर एक दिन सन्ध्या समय डेरे पर आकर बोला--अब 
रि अच्छा नही लूगता माँ, चछो घर चले। 
सुवनेश्वरी उसी समय सहसत होकर बोली--तो चलो शेखर 
से भी कुछ अच्छा नहीं लूगता । 
घर छाट कर माता-पुत्र दोनो ने देखा, छत होकर जो इस घर 
उस घर जाने-आने का रास्ता था वह बन्द हो गया है, और 
पे जगह एक दीवार खड़ी कर दी गईं है। गुरुचरण के साथ 
'सी अकार के सम्पर्क रखने का क्‍या, बात-चीत तक करना भी 
रीन राय को छुरा मालूम होता है, यह किसी से बिना पूछे ही 
नो समझ गये। 
रात से शेखर के भोजन के समय माँ उपस्थित थी । दो एक 
परी वात करने के वाद उसने कहा--उन लोगों के यहाँ गिर्र 
*ै के साथ ही रछिता को व्याह देने की बात चल रही है 
पह पहले ही समझ गई थी । 
शेखर ने बिना मुख उठाये ही पूछा--किपतने कहा  थ् 
उसकी सामी ने कहा । दोपहर के समय जब मालिक सोये 


के 


ल्न प 


जयगमाज 


हुए थे, तब सें ही वहाँ जा कर उन लोगों को देख आ्ाई।| 
उस समय रोते-रोते बहू की भाँखे सूज गईं थीं। छुछ देर ! 
रह कर भुवनेश्वरी ने स्वयं अपनी दोनों भाँखे पोंछ कर कहा: 

भाग्य, शेखर, भाग्य । इस भाग्य की बात कोई भी नहीं। 
सकता--और किसका दोप दूँ ? बोलो ! जो हो, गिरीन्द्र र| 
भच्छा है, अच्छी संगति भी है, रूलिता को कट नहीं होगा-पऐः 
कह कर वह चुप हो रही । 

शेखर ने इसका कुछ भी जवाब नहीं दिया--केवल 
नीचे कर खाने की चीजों को इधर-उधर करने लगा। इुठ * 
बाद माँ उठ कर चली गई, वह भी उठ कर हाथ-मुद्द धो! 
बिछावन पर लेट गया। 

दूसरे दिन सन्ध्या के बाद थोड़ा घूम आने के विचा 
शेखर घर से वाहर हमला । उस समय गुरुचरण के बाहर वाहें ६ 
में नित्य की तरह चाय पानी की मजलिस बेटी हुईं थी 
यथेष्ट उत्साह के साध हेंसी-मजाक और गपशप चल रही थी 
यह क्ोलाहल जैसे ही गेखर के कानों मे पहुँचा वेसे ही ट्ि 
होकर उसने कुछ सोचा ओर तब धीरे धीरे उस मस्ान में पु 
कर उस शब्द का कनुसरण करते हुए शुरचरण के बाहर के कमर । 
जाकर खडा हो यया । उसी क्षण क्लरव हो गया । उच्च 

सुझछ की मोर देख कर सब के मुस्स का भाय परिवत्तित हो सग्मा ! 

घमेखर लोट काया है, यह दात टलिता को शोट मरे धौ 
कोर नहीं सानता था । जाज गरीनन्‍द्र कोर एक काट खनप साशर 
उपस्थित थे । यह पिस्मित मुख से शेखर की ओर देखने हमे 
गिरीन्द्र भी क्पना सुख भर गम्भीर कर के दीवार की कोर ताश 


हर जपमालछ 


गा। सबसे अधिक तो बोल रहे थे गुरुचरण स्वयं, किन्तु उनका 
स अभत्र एकमात्र ही पीझा पड़ गया था। उनके बगछ में बैठी 
लिता उस समय भी चाय तय्यार कर रही थी । उसने एक बार 
(र उठा कर देखा ओर फिर सिर नीचे कर लिया । 

शेखर ने और बढ़ कर चौकी के ऊपर माथा झुका कर प्रणाम 
धया और एक किनारे बैठ कर हँस कर बोला--यह क्या, एक 
र ही सब कुछ बन्द हो गया। 

मारुम पड़ा--ग़ुरुचरण ने धीमी आवाज से आशीर्वाद दिया, 
न्तु क्या कहा--यह मालूम न पड़ सका | 

उसके सन के भाव को शेखर समझ गया और उसे समय 
ने के विचार से स्वयं ही उसने बात आरम्भ कर दी । कल प्रात - 
लकी गाड़ी से लौटने, माँ के रोग के कम होने तथा पश्चिम 
रहने की कुछ कथा तथा अन्य दूसरी-दूसरी कथायें एक सांस 
' पेह बक गया ओर अन्त से उस अपरिचित युवक के मुख की 
पर ताकने छूगा । 

गुरुचरण ने इस समय तक अपने को बहुत कुछ सँभाऊू 
या था; उस युवक का परिचय देते हुए वह वोला--यह हमारे 
रीन्द्ध के मिन्र हैं,, एक ही जगह घर है, एकत्र ही लिखना- 
उना सीखा है, बहुत ही सज्जन युवक हैं--व्याम बाजार से 
हऐते हैं, तोभी मुझ से एक बार बातचीत होने के बाद से वे प्रायः 
। भार भेंट-मुझाकात कर जाते हैं । 

शेखर ने गर्दन हिला कर सन ही-मन कहा--हाँ, बढ़े ही 
च्ठे युवक हैं। इसके घाद कुछ क्षण चुप रह कर कहा--चाचा, 

ऐर सब समाचार तो भच्छा है ९ 


बालक 


हिन्दी में बाकी के लिए. अद्वितीय सचित्न 
मासिक पत्र 


सम्पादक--पं० रामवृक्षशर्मा बेनीपुरी 
पीषिऋ मूल्य ३) नमूना ।) 

प्रतिमास ४८ पृष्ठ ओर ३०-३२ चित्र 
आज तक हिन्दी में जितने बालोपयोगी पत्र निकल जुके हैं या 
निकलते हें, उनसे इसमें अनेक विशेषताएँ हैं। वेंगला, मराठी, गुजराती, 
जेग्रजी आदि उन्नत भाषाओं के बालोपयोगी पन्नों के सामने रखने 
योग्य अभी तक इसके सिवा कोई पतन्न राष्ट्र-भाषा हिन्दो में नहीं 
निकला । इसके अन्द्र बालकों की ज्ञानइंद्धि ओर मनोरंजन के सभी 
भकार के साधन उपस्थित हैं । इसमें १६ स्थायी सचिच्न शीर्षक हैं, 
जिनमें विविध शिक्षाप्रद सामयिक विषयों के समावेश किया गया है, 
जिनसे प्रति मास बालकों को भिन्न-भिन्न भाँति की लाभदायक बातें 
भादम हो। जाती हैं । छपाई, सफाई, शुद्धता और सुन्दरता तथा भाषा 
' 9 सरलता ओर विषयों के चुनाव पर इतना काफी ध्यान दिया 
जाता है कि इसका नियमित रूप से पढ़ने वाला बालक थोड़े दिलों में 
पपध उपयोगी ज्ञानों का भण्डार वन जायगा। विज्ञान! वहाडुरी 
| बातें! दविसर की क्यारी? 'जीवजन्तु” “इतिहास” “अनोखी दुनिया! 
पेह कान है? 'डुढ़िया की कहानी! पिंचमेल मिठाई? 'पूछत,छ 'भत्य- 
पंगा! हंसी खुसी” “वहाँ ओर क्या? 'वाढक की वेठकः बालचर” भोर 


ते 


' धम्पादक की झेली'-इन १६ स्थायी शीषकों में से पहले में नचीर 


श्‌ 


उुग के चउमत्कारपूण जाविष्कारों को चचो, दूसरे में धोर पुरुषों इ 
अलाम्कि करामातें, तोसरे में संचार के महापुरुषों के चुने हुए उपदेश 


यूणे चोधे में उंसार के लाना प्रकार के सोवों छा परिचर 
पॉचदें में इतिहास की महत्वपूर्ण व्थार्ये, छठ में संत्तार के लम्बे 
समाचारों व्त॒संग्रह, सातवें में महापुरुषों की जोवनियों, आ्वे 


न्‍ 


दिलचस्प कहानियों, नवें में पाँच उन्नत सापाओं के प्राछेद्व पत्रों * 
झुन हुए दाल्गेपयोगो विषयों का संकलन, दरें में बालकों के दित्त + 
जोतूहल उत्पन्न करने वाले मनोरंजकू प्रश्नों के उत्तर, ग्यारहदें 
स्वास्थ्य सम्बन्धी जानने योग्य लामदायक बाते तथा देसी के, 
विदेशी पहलवानों की भनेक चित्रों से छुत्तज्िणित बीदनिय, 
दारदवें में छुद्ध विनोदपूण रसोले छुटकुले, तेरहवें में देश-देघान्दर 
तागोलिक वर्णन, चोंदहवें में मरने ग्रेदल लीर पहेलिएं, 


का साया वणन, चादहव ने सनाहर दुधादल 


( घ्पा पक का ्् च्क्त भें यों समावेश ४ साध है 
शिक्षाय रहती हू । ड  दिपयों के समविग के सापन्छाप 8 
लय किक 

दात का ध्यान रखा जाता है कि ऐसी एक बात भी न हो जिस5 
दालवंं| दा न ह्दो यह 3 .#...90... 5 ( ॥00. >> आई 
लव का चात्तावध हद वे ६€ै।। यहा धारण र्क्ि  प८६ 


गप झपने बालकों का उच्ा छल्याप चाहते €, उनके होवन 
मेंगल भार आनन्द से नरपूर बनाना चाहते एं, तो इस बाल रा 


5 
इसके शान का सजना भरिने। 


प्ले 


छुपाई की शुद्धता, स्वच्छुता ओर सुन्द्रता द्शेनीय ! 
रूस्पादनशेली सराहनीय !! 


सुन्द्र-साहित्य-माला 


१-पद्म-प्रसून 
स्चयिता--कवि-सम्राट पं० अयोध्यासिह जी उपाध्याय 
हिन्दी का सुप्रसिद्ध मासिक पत्र 'चाद लिखता द--मभिन्न-भिन्न 
पषयों पर लिखी हुई कविताओ का यद्द सुन्दर सग्नदद है। कवितायें 
सी स्‍समयी है। शिक्षा के साथ-साथ उनसे हृदय का अपूर्त 
ौन्ति और आनन्द भी प्राप्त द्ोता हैं। उपाध्यायजी को मधुर 
'विताओं का यद्द सुन्दर संग्रह हिन्दी-साहितल्य का एक देदीप्यम।न 
जे हं--इसमे सन्दह नहीं 
अखिल-भारतवर्षीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की मासिक सुख 
पत्रिक्ना 'सम्मेलन पत्रिका लिखती हँ--छार्वेवर उपाध्यायजी के 
पर्स पद्मों का यह एक सुन्दर संग्रह हे । दिन्दी-ससार छा उपा- 
ध्यायजी की रचना पर अभिमान हें । वह एक छुग के कवि हू । 
उन्‍्हों की सुन्दर कविताओं का इसमें संकलन किया गया हैँ। श्रका- 
शक ने वास्तव में प्रशंसनीय कार्य किया हैं | दम उन्हें व धाई देते हें । 
पृष्ठ संझया लगभग ३००, सचित्र, सजिल्द, मूल्य १॥) 
२--दारे जिगर 
लेखक--साहित्य-भुपएण श्रीरामनाथलालरू छुमन 
शमिका-लेखक--उपन्यास-सम्राद श्लीयुत प्रेमदन्दुजी वी० ५० 
प्रमचन्दजो ने इस पुस्तक की भूमिका मे पछजा --दजए्त 


छे 


जिगर की कविता उस वाटिका के समान है, जो सब प्रकार के पूछें 

से भरी हुई हो। 'समनजी” की टिप्पणियां 'जिगर! के कलाम दे 

साथ सेने में सुगंध हो गई हैं। वह कवि भाग्यवान्‌ ऐ, जिसे कई 

चतुर पारखी मिल जाय ओर इस लिहाज से हज़रत निगर कव्ठ 

भाग्यशाली कवि हैं । आशा है, हिन्दी-संसार इस पुस्तक का यये! 
आदर करेगा । 

कवि की जीवनी के साथ साथ उसकी उत्तमोत्तम रचना 

की तुलनात्मक आलोचना भी है। अन्त में कठिन फारसी शब्दों ने 

हिन्दी-सरलार्थ भी दिये गये हैं । है 

पृष्ठ-संख्या लगभग २५०, सजित्द, मूल्य १) है 

/| 0 

३--नेमोल्य 

रचयिता--कविरक्ष पं० मोहनछाल महतों वियोगी 

इस पुस्तक में छायाबाद को भावमयी ललित फाविता्ों के 

छुसम्पादित सं प्रह ह । वियोगीजी छायावाद की कपषिता मे फल 

रवीन्द्र के अनुगामी एँ। आपकी कविता कितनी मधुर भर इर्स 

चमत्कारपूण ऐती हैं, यह हिन्दी-संसार को भलीमापि माद्म ६ 

आप माघुरी-पदक प्राप्त कर चुके ५ं। उस पुरुतदया ले विषय 

अगशिल भारतीय ऐिन्दी-साहित्य-सम्मेटन के. भूतेपु राभाषति 


सुसगालोचक पं ० णगम्नायप्रसाद जी सतुर्वेठी रिराद ए+--निर्माता * 
निरीक्षण से सरसिकों को सनन्‍्तोष हुए बिना मे रद्टेगा। निरयय 


पय रचना-चाटुप्य आर माघुर्य्य के शतिरिण सुन्दर सझ, कम 
कापना, भव्य भाव, तथा चूतनल के निदर्शन का दक्षन स्थान 
पर द्वो जाता है । 


तन 
श् 
सं 


है 


पृष्ठ छगभग १५०, रेशमी जिल्द पर सोने के अक्षर । आयल 

रका आवरण । चम्रकीला बुकमाक। सजावट भप-दु-डेट । सू० १) 
3--मभाहिला-सहत्व 
लेखऊ--बावू शिवपूजन सहाय 

इस पुस्तक में ऐतिहासेक, सामाजिक और साहित्यिक दस 
गूठे कहानियों का दशनीय संग्रह है। यह एक ललित, ग्रसाद- 
, णाजत्वी. सनोर॑ंजक और सर्वागसुन्दर गद्य-काव्य है। इसकी 
तारक वर्णनशैली, कवित्वमयी भाषा, अनल्प-कृत्पनामयी रचना- 
गे, अजत्न-साव-प्रवाह ओर सनोंमुग्धकर स'सता का रसास्वादन 
( आप निश्चय ही अवाक्‌ हे। जायेंगें। शब्दलालित्य, साषासोष्टव, 
ननचातुय्य, रस याम्सीय, कल्पना-कल्छोल ओर भाव-सौकुमाय्य 
॥ भ्रविरल है कि एक वार पढ़झर आप इस पुस्तक को छाती से 
गये रहेंगे । कभी प्रेम की मस्ती में झूमंन लगेंगे, कभी प्राचीन 
पपूत्ती वोरता के गये से फूल उठेंगे, कभी कोमल-कान्त-पदावली 
प्रफुल्लता पर रद्द की तरह थिरक उठेंगे। कई बार पढ़ने पर 
संतोष न होगा । गद्य-काव्य का सजीद चित्र है । पृष्ट-३००, 
देतीय सुन्दर छपाई । सवोग-छुसज्जित । मूल्य २) 

५--ऋदि-रल लीर 
लेखक--झाहित्य-भूषण श्रीरामनाथराल सुमन! 
भूमिका-लेखक--वादू शिवएूजन सहाय 

दांगे जिगर! की तरह उद के महाकवे 'सीर” पर छुमनजी ने 

: भी एक अतीव सुन्दर समालोचनात्मक गंध लिखा हैं । इसमें 


श्र 


हि । न रु 


३ 5 ह 
उन्हाने हन्दा, उदू ओर सस्छत के कावेया का कावेताये उदृप्न दर 
मोर की रचना की ऐसी गवेषणापूण तुलनात्मक समालोचना लिए 
हू कि सहदयता मुग्ध हो जाती हैं । दागे जिगर ह तरह 


इसमें भी कदि की जीवनी ओर उच्चकी उत्कृश रचनाओं ऋ 
के # री ँ ड 

। साथ हो, कठिन फारसी-शर्ब्दा के सरलाय : 

दे दिये गये है । पृ'्ठ-संख्या लयभग ३५०, सजित्द, मूल्य १४१ 


६--बिहार का साहित्य 


इस पुल्तक में बिहार-प्रादेशिक हिन्दों साहित्व-सम्मेल्न' | 


ँ-&। 


प्रथम पाँच सभापतियों के भाषणों का छुसम्पादित सुन्दर संप्रट है 
साथ ही, स्वागताध्यक्षे। के भी भाषण संत्रह्दीत है । समापतियों 
नाम ये हं--( १ ) द्वास्य-रसावतार पं० जमल्नायप्रसादर्जी चः 
बेदी (२) हिन्दी के गद्य-ऋषि राजा राधिह्रमणप्रसादर्सिद्द एमए 
भर कक 


एज 
(३ ) बिहार के वयोइद्ध चुलेखक ओर कवि दाघू शिवनन्द 
सहाय ( ४ ) प्रोफेसर पं० सकलनारायण शमी, काव्य-व्याइर- 


सांख्यताम, विद्याभूषण ( ५) भारतेन्दु के उमकालोन दस: 
न्शेसरघवर मिश्र । इस प्रकार इस एच द्टा पुर 

में हास्यवरस की सरस धारा, गयदाव्य का लठित प्रवाह, क्ाह ८ 

विकास का गंवेषण-पू्ण विवेचन, हिन्दीव्याक्रण को यूठातियूए 4 


है 
कर 
+5्क 
५4 
शव 


हट!। 
| 
हु 
5 व 
दृ ु छ 
कु 


पत्र संबल्ति हें । इसको पट कर आप बिद्दार के प्रादीन 
छा गोरव स्पष्ट देस सकते हे ्ट 


पी. टच ». है ( ५ मप्र डे गम दल 
साथ मनारजन के भा आअपूद सामप्रा हु। पष्टनसरथा ३०१, "१ 


देहाती (आकर 
७-- दुनिया 
छेखक--बाबू शिवपुजन सहाय 
इस उपन्यास में देहाती दृश्यों का ऐसा स्वाभाविक वर्णन दे 
के आप पढ़कर केवल चकित ओर पुलकित द्वी नहीं होगें, बल्कि 
हँसते-हेंसते लोटपोट भी दो जायेंगे। सच पूछिये ते इसमे केवल 
मधुर ओर झुद्ध विनोद ही नहीं, अनेक उपदेश भी भेरे पढ़े है ! 
भाषा ऐसी सरल, रसीली, रेंगीली, लोचदार, फड़कती हुई, सजीव और 
सुबाध हूँ कि हलवाहे और मजदूर भी खूब घड़ल्ले से पढ़कर वही 
आसानी से समझ सकते हैं, ओर खूब मजा भी छूट सकते है । 
पंणनशैली ते बड़ी ही हृदयग्राहिणी है और सजीव रचनाशैली भी 
एकद्स निराले ढंग की है । बिल्कुल मुद्दावरेदार भाषा हैं। रोजूमरें 
की बोलचाल की ऐसी सांघी सादी भाषा में ऐसा मनोरंजक ओर 
शिक्षाप्रद्‌ उपन्यास आज तक हिन्दी में नहीं निकला। मजाल क्‍या 
कि एक बार पढ़कर आप अपने दस मित्रो से इसे पढ़ने के लिये 


रे 


साग्रह अनुराध न करें । हम शातिया गारण्टी करते हद कि यह 
मोलिक उपन्यास प दृकर आप अवश्य ही मुग्ध हुए विना न रहेंगे । 
विश्वास कीजिए, 'दे हाती दुनिया? की सेर करके आप निस्सन्देह अपने 
को कृताथ मानेगे ॥ पृष्ठ रऊमभग २००, सुनहले अक्षर से युक्त नये 
फैशन की रेशमी जिल्द, चमकीला रेशमी छुकमार्क, झायल पेपर 
का चिकना आवरण, मूल्य १॥) 
८--प्रेम-पथ 
लेखक--पं० भगवतीप्रसाद दाजपेयी 
यह उपन्यास क्या है, श्रम की माधुरी का अघट खजाना हैं 


द्न्र 


अगर एक बार हाथ में लेकर पढ़ना शुरू कौजिये, तो खाना-योग 
भूल कर इसे समाप्त किये बिना आप हरगिज्ञ उठ नहीं सकते।' 
एक एक पृष्ठ पढ़ कर आप पत्थर की मूरत बन जायेंगे। तारोफ 
यह हैं कि आप इसे ज्यों-ज्यों पढ़ते जायेंगे, तीम्र उत्कंठा बढती 

यगी | इसमें एक सुन्दरी नवयुवती और एक शिक्षित नवयुवक 
का आदशी प्रेम ऐसे छझुद्द एवं चटक्ीले रंग से चित्रित किया गया है 
कि कहों-कहीं अनायास सुक्तकण्ठ से धन्य-घन्य कह उठना पढ़ता दे। 
विद्यद्ध प्रेम छितना मधुर ओर केप्ता आनन्ददायक् द्वोता है, उसड! 
चिन्तना और तकऊना में किवनी मधु रता और कैसी बिजलो द्वोती दे, 
यह अगर देखना द्वो ते इसे ज़हर पढ़िये । सब्र से बढ़ी बात यह 
है कि इसमें पद-पद्‌ पर लेाकिक शिक्षायें भरी हुई हैं। ऐधा सरल 
सामाजिक मोलिछ उ पन्‍्यास अभी तर आप शायद दवी पढ़े हेंगे। 
पृष्ठ २००; पक्की जिल्द्‌, नये ढंग का आवरण, सूल्य २) 


६--नवीन वीन 


रचयिता-प्रोफेसर लाला सयवानदीन जी 


इसमें कविवर दीनजी की चुनी हुई मीठी अनूठी काविताओं दा - 
परम रमणीय संग्रह दे, जिनमें बास कवितायें सचित्र है। कुशल: 
एाब्इ-शित्पी की रचना को चित्र शिन्पी छी फुमलता ने आर *े 
सजीव बना दिया है। झवितायें ततनी सरल शीर सरस दें हि 
द्य भी उनमें मग्न हो जा सकते ६ । भाव तो ऐसे अनू5 ६ 
कि पट कर तबियत फड़क उठती द।॥ उद्‌-शली ने कविता में अर , 
मां छोच पदों कर दो देँ। कई कविताओं में छाठाजी की शा 





$ 


श्च 


& 


हे 
जे 


रूनी लेखनी ने कमाल कर दिया है। अभी तक लालाजी की 
उत्तमोत्तम कविताओं का ऐसा सवाच्नसुन्द्र कोइ संग्रह नहीं निकला 


इछ-सर्या लगभग १५०, बीस चित्र, सजिल्द, मूल्य २) 


हुबोध-काउ्यमाला 


१--बिहार-सतसई 
सरक थीका सहित 
केवल छ सहीने सें प्रथम संस्करण बिक गया 


अं 42०2 2 रूक न ३ ७.3: कब कब 


टीकाकार--पं ० रामघृक्ष शर्म्सों बेनीपुरी 


आज तक बिद्दारी-सतसई पर जितनी छोटी बड़ी टीकाये निकल 
बुछ्ी हैं, उनमें सब से सरल, सस्ती और छुबाध यही है। यह 
नया संस्करण पहले से सी आधिक सुन्दर ओर परिवाद्धित तथा परि- 
पउत रूप सें निकला है । दोहों का पाठ झुद्ध, उनका स्पष्ट अन्वय, 
धरल भाषा में भावार्थ, काठेन शब्दों के सुगम अर्थ, ओर नोटों में 
विशेष जानने योग्य बातों का उछलेख है, जिससे विद्यार्थियों ओर 
ऋैवेता-रासिकों के लिए इसकी उपयोगिता बहुत अबिक वढ़ गई हैं । 
पढ़ा पढ़ा-लिखा आदसी भी बिहारी की रस-भरी रचना का पूरा 
भैणे छट सकता है। आरंभ से वाबू शिवपूजन सहाय-लिखित 
पत्सई का सौन्दर्य” शीर्ष एक सरस सुरुचिपृर्ण निवन्ध है, जिसमे 
प्ंस३ की वारीकियों ऋलकाई गई हैं। छुन्दर कर्ड़े की पद 
डिल्द, पृष्ठ लगभग ४०० » पेल्य तो सी १॥) ! 


श्‌ छ 
विद्यापाति की पदावली 


सचित्र और सटिप्पण 


|, 


टीकाकार--पं० रासवृक्ष शर्मा वेनीपुरी 
भूमिका-लेखक--साहित्यरत्न पं० अयोध्यासिह जी उपाध्याय 


स्कृत-साहित्य में जे स्थान जयदेव का हे, हिन्दी-साहित्य 
वहा स्थान विद्यापति का है । दोनें द्वी ने बढ़ी सहदयता से भ्रीराव 
कृष्ण के मधुर प्रेम के मनोहर चित्र संचे हे, जिसकी धलकिः 
शोभा देखते ही बनती है । दोनों ही को अपनी मधुर भाषा मे 
कामल कान्त-पदावली पर अभिसान था । विद्यापति के पद हतन मत 
हू के वह इसी लिए मथिल काकिल कहे जाति हैं । उपाध्यावश 
ने हस सुन्दर संग्रह की भूमिका में लिखा हे-- कपः 
संथिलों भाषा का आपका गर्व नहीं है, बंग-भाषा और हिन्दी-भेष' 
भाषा भी आपको अपनाने मे अपना गोरव समझते है। तीन-त 
प्रान्त में समान भाव से समाहत दाने का गुण यदि किसी का थे वत 
में है, तो आप ही की कविता में । संग्रह-कत्तों ने उनयी उत्तमेतता 
रसना-कुछमावली में से सरस-से-सरस सुमन संचय करने में शिर् 
मभुप-दृत्ति का परिचय दिया ए, उसवी भूयसी प्रशंसा की + 
सता है व्प्पिणियों दे सोने में सगंध 
* प्रष्ठ लगभग ४००, नव चित्र, सन्दर रेशमो स्स्दि पा से ४ 


के शक्षर रघमी चुबमार्क आर चमकीणा सत्बरण, पमृत्य २) 


नवयुत्॒क-हुदय-हार 
आप 
श--प्रस 
लेखक--नवयुवकाचाय भश्विनी कुमार दत्त 
ह आशिनी बाबू-जैसे सार्मिक लेखक की चमत्कारपूर्ण लेखनी 

] भद्भुत कोशल प्रकट करनेवाली अनूठी पुस्तक है । इसके एक-एक 
! हे में वह विजली है, जो नवयुवका के जीवन में विलक्षण शक्ति 

रित कर सकती हैं। इसे पढ़कर नवयुवक निश्चय ही भ्रष्ट मार्ग से 

जे होकर सदाचारी ओर आदशे अमिक बन सकते हैं, जिस पर 
।नव-जीवन का सुख-सौसाग्य आश्रित है। पृष्ठ १००, सूल्य ।“), 
दि सादगी, सफाई ओर सुन्दरता से छपी है। आरम्भ में अरिवनी 
'बू की विस्तृत आदर्श जीवनी दे दी गई है। 
२---जयमाल 
। लेखक--उपन्यास-सम्राट्‌ श्रीशरच्चन्द्र चद्दोपाध्याय 
| एशिया खण्ड के यशस्वी लेखकों में शरद बाबू का बढ़ा दी 
'तिष्ठित स्थान है । यद्द पुस्तक उन्हीं के 'परिणीता” वामक सरस 
गन्यास का सरल अनुवाद हैं। इसके अनुवादक हैं विह्ार-प्रादेशिक 
हैनदी साहिल्य-सम्मेलन के प्रधान मंत्री वाबूरामधारों प्रसाद विशारद । 
पं ऐसी विचित्र प्रेम-कहानी हे कि आप पढ़ कर तस्वीर 
एजायेंगे। मनुष्य के अन्तःकरण के कोमल भावों का ऐसा कारु- 
गिक एवं आकर्षक चित्र अत्यन्त विर है । कवर पर मूल-लेखक 
धचित्र | झुद्द सुन्दर स्वच्छ छपाई । सूल्य केवल छ आना । इससे 
पत्ता संस्करण हिन्दी में नितान्त दुल्भ है । 
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१३ 
सियार पॉड़े 


लेखक--पं ० रासदृक्षशर्मा बेनीपुरी (बारूक'-सम्पादक) 


यह पुस्तक्ू तो बालक-बालिकाओं के लिये शुद्ध हँसी आर घुद्धि- 
धनी का खजाना ही है। थे पढ़ते-पढ़ते नाच उठेंगे, खाना-पीना भूल 
धर इसी का पढ़ते रहेंगे। इसका कारण यह है कि इसमें केवल 
एके सनवहलाव का ही सामान नहीं हे, उनके ज्ञान को भी विऊ- 
ह फरनेवाला हे--उनके दिल ओर दिमाग को चुटकियों में इस- 
कर देनेवाला अजीब नुस्खा है । इस एक हवा जादू की पुड़िया 
रे लड़कियों का मन चेगा हो जायगा। एक तिरंगा ओर वाई 
के चन्नों से पुस्तक दी शोसा ही अनूठी हो गई है । मूल्य ।८) 


झाहका-खंभारखबद-लाला 
ठुलदिन 
लेखिका--श्रीमती चन्द्रसणि देवी 
| इस पुस्तक में नई वहुओं के लिये अमूल्य उपदेश भरे हुए दे 
णी बहुएं अपने सो से विलग होकर एक ऐसे स्थान में सदा 
विद चली जाती हैं, जद्टाँ उनका परिवित कोई नहीं और जहाँ 
'ह भपने संगे-सेन्सगे सी बिराने-से हो जाते हैं, उन्हीं अल्दढ़ और 
अनाड़ी बहुओं के लिये यह पुस्तक खास तौर से लिखी गई हूं, त 
दे वे इसे पढ़कर अपनी ससुराल वालों के साथ यथोवित प्रेम और 
| भादर का दर्ताव कर अपने परिवार को स्वगे ओर जीवन को छुसमद 
[ना सकें। प्रत्येक कन्या के हाथ में यह शोभा पाने योग्य है। एक 
ऐड बात अनुभव से सरी है। भाषा वोल्चाल छढी ओर बहुत ई: 


5॥/ 


जि 
् 
घ 





की 


५ जज 
बाबू लंगठटासेंह 
चर्तमान विद्ार के विधाताओं में सन्यतम, नितान्त निर्धन ऋ 


में जन्म लेकर सपने उयोग से रूखपती दन जाने वाले, मसुनफ्प्णा 
के भूमिद्दार-प्राह्मप-्क्रालेज के ग्रतिष्ठाता का साइस और उद्योग 
जीवन-दृत्त | प्रृष्ठ ५०, मूल्य ।) । 


शेरशाह 
भारत के इतिहास का प्रसिद्ध सम्नाट्‌ , जे एक साधारध भप् 
का मजुष्य होने पर भी अपने घाहुबड सर झोशल से दिल 
चादशाहू दच चढठा, तथा जचन सुमरल-वाद्‌ दि का ।हइन३ 

से खदेड़ मारा । पासप आंर बुद्धि के संग्रेग से जदना आदमा * 
क्ितनी- उन्नति कर सकता है, यह डेखया दो तो इस छा 
पढ़िये । मूल्य ।) 


/ 


गोविन्दासिंह 5 
गुरु मोविन्दास 
सिक्ख-पर् के दसवें गुर की जंदनो, जो एक मदहाग वश 


घहडुद्धर पुरुषाण हू सिक्स-जांति का निमाता, पंजाब या पंहता 
तारा, सवतन्मता दा ्््र 


बार, मारददंप का एक संमरऊता हुआ त्त 
पुजारी, जात्मानिमाद का जबरदस्त पुठेत्श था। पढकर जात प्प्ः 


उंठगे ) मूल्य )) 
हमारे या धन्य सनी प्रणागर्कों छी पुस्तकें मिलती 
हिन्दी-एस्तक-गंटार, लडेरियासराय (विद्वर? 


सधु-सचय 


सधुरं रसवद्गाचि वस्तुन्यपि रसस्थितिः ! 
ये नसाथ नित धीोमनन्‍्धो मधुनेव मधुच्रताः ॥ 


-“दँडी 


मधुकर 


शांतिप्रिय द्विवेदी 


काशी-निचार्स 


प्रकाशक 


हिन्दी-पुस्तक-मभंडार, लह्देरियास 


प्रकाशक 


श्रीवेदेद्दी शरण 
हिन्दी-पुस्तक-मंडार 

लहेरियासराय 

( बिद्दार ) 
ख़त 
प्रथम संस्करण राखी-पूतों * ८२ भर 

मदक 

प्रीम॑दहता दी 
सरस्दती 7 


कार 





समपण 


उन्‍नतमना, सुसाहित्य-रसिक, देश-हितेषी 
माननीय 


श्ीराना शारदामहेशप्रसाद्तिह शाह 
अगोरी-बड़हराधिपति 


बच 
कक 


कर-कमलों में 


““र्शातिग्रिय दिचेदी 


६.6, 
>> 





५-2 रथ 


लहर 


ह दी दा प्राचीन काव्यसाहित्य अथाह 
'यो परदास प्रेम वी रंगे उच्चाल रहे है- 
' छोद्ास भक्ति वा झोत बहा रहे हू 
+ अंग के भैँदर में चकेंवरी खेल रहे 
मं मूपणे बीर भाव रह मे डेंची 
*हैं। इस सा में जहाँ कही गेता 
'जयूावित हो जात है। 

"जियो बाद इस सागर की एक धवन 

. .। पचासों परी ूर देह हुए कबीर 
पाए दी आता के पैसे हुए देखा । 
मम ज्ञा पिता आज बीसबी शतालरी 
' ३ ह्यकी तो लंदन पे 'टेम्स के द 
देह अग्रेजी-साहिल मे खीन्द के 
हिल जाय के इस अथाह त्ीस्स 
' 5) ही आह वह दिन भी देखते 
अक् हे 'जेसथल पर सूर, तुलसी 


जहर 


' हिन्दी का प्राचीन काव्य-साहित्य अथाह कज्षीर-सागर 
है। उसमें सूरदास प्रेम की तरंगें उछाल रहे हैं--तुलसीदास 
भोर कवीरदास भक्ति का खोत बहा रहे हैं--देव और 
कर श्ृंगार के भेंवर से चकर्भेंवरी खेल रहे है--और 
हा भूषण के वीर भाव लहरों में ऊँची उठान उत्पन्न 
र रहे हैं। इस सागर में जहाँ कहीं गोता लगाइये, वही 
रा रस-छ्ावित हो जाता है | 
शत्ताव्दियो बाद इस सागर की एक घवल धारा बंगाल 
में जा पहुँची। पचासो सील दूर बेठे हुए छवीन्द्र रवीन्द्र ने 
'समे कबीर की आत्मा को तैरते हुए देखा । उनका गद्रद्‌ 
दिदवय उससे जा मिला। आज बीसवी शताव्दी देखती है, 
फिवीर के हृदय की तरंगें लंइन में 'टेस्सा के वक्तस्थल पर 
णहरा रही हैं ऑग्रेजी-साहित्य ने रवीन्द्र के गले मे पृष्प- 
शर डालकर हिन्दी-काव्य के इस अथाह क्षीर-सागर की 
प़जाकी है। हमारी आँखें वह दिन भी देखने के लिए 
| गतुर हैं, जब 'टेम्स! के बच्ुस्थल पर सूर; तुलसी, विद्दारी 


ख । 


आदि की आत्मायें भी तैरती हुई दिखाई पढ़ें! पर, यह सम्भव 
केसे है ? रवीन्द्र की भाँति हमें अपने इस प्राचीन अथाह 
सागर की गति को समयानुकूल बनाकर प्रवाहित करना 
चाहिये । 

इस क्षीर-सागर की मिठास को कभी-कभी हम '्रज॒भाषा' 
के नाम से पुकारने लगते हैं। सचमुच ब्रजसापा की भाद 
लहरी में वह साधुय और कलकल संगीत भरा हुआ है 
जिसकी एकाघ बूँद आज भी कलावन्त गायको के अधरा पर 
चूती हुई दिखाई पड़ती है । 

दी छ छ गे 

लीजिये यह एक छोटा-सा मधुपात्र | इसमें छवि पर स्नु 

प्रेम की थोड़ी-सी बूँ दें भरकर झापके थके हृदय को छताने 


की भोली चेष्टा की गई है । 
--शांतिग्रिय 
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अंग-अंग में था योवन रच्छ॑ंखल 
किन्तु बँघा लावण्य-पाश से था वह शान्तर अचैचल 
+निराला 


भादों की भारी अ्रध्यारी निधा कुकि दादर मन्द फु्दी चरवावे। 
राधिका आपनी ऊँची श्रटा पै चद्ी रसमत्त सलारहि गादें॥ 
ता ससे मोहन के द्वग टूरि तें आतुर रूप की भीख ये पाये। 
पोन मया करि घंघट टारे दया करि दामिनि दीप दिखावे॥ 


दुईं सुखचंद और चितर्वे चकोर दोऊ 
चिते-चिते चोगुनो चितेबों ललचात 7 | , 
हाँंसनि हँसत धिन हाँसी बिहसत मिले 
गातनि से गात बात बातनि में बात * | 


घ्यारे तन प्यारी पेसि पेघप्दि प्यारे विय तन 
पिप्त न खात नेकहूँ ने प्नखात है । 


दैमखि ना थरकनत टेसि देगि ना सकते दिये! 
टेमिय्रे की धात टैगििटेग्कि ने ऋधात 


| रस भिजये दोऊ हुहँनि, तठ दिक रहे ट्रेन, 
उवि सो छिरकऋत प्रेम-रैग, भरि पिचकारी नैन । 
--बिहारी 
छुवि--स्ष्टि का सघुरतमस झूंगार है । रसमयी आँखो में 
रत सोहक झंगार की रंगीन छाया पड़ती है। हृदय डस 
या मे क्षण-भर विश्राम लेकर अनिरवेचनीय सुख का अनुभव 
फेरता है | यदि स्ष्टि का झंगार छवि से न होता, तो कौन 
कह सकता है--संखार में वीरसता की सीमा कितनी अधिक 
होती ! 
... सहृदयता और सावुकता कवि की प्यारी सहेलियाँ हैं । 
वह इन्हीं की ओँखो से स्रष्टि के मनोज्ञ झंगार को देखता 
है--शव्दो में उसे सिन्‍त-भिन्‍न रंगो से चित्रित करता है -- 
अपने शाव्दिक चित्रों द्वारा वह प्रथ्वरी पर स्वगे का बोच 
फैसता हे--हसारी आँखो को र्ृष्टि के शूंगार को प्यार करने 
का रसीला ढंग सिखाता है । 
हिन्दी के प्राचीन कवियों में से अधिकांश न इस चित्र 

को राधिका और श्याम के रंगो में रैंगकर संसार को भेंट 
किया है। दे राधिका की छवि-तुलना में प्रथ्वी के प्राकृतिक 
सोंदर्य का निरीक्षण करते हुए घीरे-धीरे आकाश नऊ पहेँ 

५ 


| 
| 
| 
| 


मधु-संचव + 


चते है। वहाँ उनकी दृष्टि चन्द्रमा और तारों पर रुकती है- 
राधिका की छवि-छटा की उपसा का किंचित्‌ आभास चद्धमा 
से मिलता है । इसलिए उनको सूक्ष्मदर्शिनी दृष्टि वहाँ ठहर ४ 
नहीं पाती--वे राधिका की छवि-तुलना की तलाश में ओर 
भी ऊपर उठना चाहते हैं; क्योकि चंद्रमा की उपसा पर _ 
उन्हें वड़ा असन्तोष हो जाता हैं. फिर असंख्य तारो की 
क्या विसात जो राधिका की छवि के आगे पल-भर भी टिक 
सकें ९ एक कवि ठीक ही कहता है -: 
राधे को बनाय विधि धोयो हाथ जास्थो रंग 
ताको भयो चन्द कर मारे भये तारे हैं! 
इसी प्रकार एक दूसरा कवि भी कहता ह६- प्यारी 
राधिका के प्रतिविम्ब-सो लगत चन्द्र! ! और कविवर रस- 
रंग! भी इसी सर में छुर मिलाकर कहते हैं-- 
सुखमा हे सिन्धु को सिंगार के समुन्दर तें, 
मधि के सुरूप-सुधा सुख सो निकारे हें । 
कारि उपचारे ठासो स्वच्छता उत्तारे, 
तामें सौरभ-सोद्दाग श्री-सहास-रस डारे है 
'कवि रसरंग! ताछो सत जो नियारे तासो 
राधिका गदन-बेस विधि ने रे 


42 ४ 


: धु-संचय 


बदन सेवारि के जो हाथ धोय डारे सोई, 
जल भयो चनन्‍द कर मारे भये तारे हैं ॥ 
५». अब एक तीसरा कवि इससे भी ऊँची उड़ान लेता है । 
"वह राधिका के सुखसंडल को चन्द्रमा की दुदंशा का कारण 
दक्लाता है । कहता है-- 
आनेंद को कन्द वृषसानुजा को सुखचन्द, 
लीला! ही ते मोहन के मानस को चोरे है। 
दूजो तैसो रचिबे को चाहत विरंचि मित, 
ससि को बनावे अजों मन को न मोरे है । 
फेरत है सान आससान पे चढ़ाय फिर, 
पानिप चढ़ाइवे को वारिधि में बोरे है। 
राधिला के आनन के सम ना बिलोके विधि, 
टूक-हूक तोरे पुनि हक-ट्क जोरे है।। 
किन्तु कविवर ठाकुर की राय सें ब्रह्म ने अखिल 
विश्व के सुख-सन्दोह का सार-संकलन कर राधिका के सुख 
फी रचना की है। देखिये, इस शोभा-समष्टि में कितना बड़ा 
आयोजन है ! 
कोसलता कज तें गुलाब तें सुगन्ध लेके 
चन्द सो प्रकास लेके उद्ित जजेरों है। 
११ 


मधु- सं 

रूप रति-आतनन सों चातुर्री सुजानन सा, 
नीर ले निवानन सों कौत॒ुक निवेरों है । 
“ठाकुर! विचारि के वनायो विधि कारीगर, 
रचना निहारि कान्द होत चित चेरो है । 
सोने सों सुरंग ले सवाद ले सुधा को, 
वसुधा को सुख द्यूटि के बनायो मुख तेरो है ॥ 

पर, दासजी ने अपनी ठकुरानी की शोभा-सस्पत्ति दिखाने 

में ठाकुरजी की ठक्॒राई को पस्त कर दिया है । उनका विराद 

श्रायोजन भी देख लीजिये-- 

विद्या वर वानी दमयन्ती की सयानी, 
मंजुधोखा मधुराई प्रीति रति की मिलाई मैं। 
चख चित्ररेखा के तिलोत्तमा के तिल लें, 
सुकेसी के सुकेस सची साहबी सोहाई में। 
इन्डिरा उदारता ओ माद्री की मताहरा्ट, 
'दासा इन्दुमति की ले सुहुमारताद में ! 
राधे के शुमान मों समात बनितान साऊे, 
हैत या त्रिधान एक ठान ठहराई में । 

अब इसके आगे सुन्दरी-सीसन्तिनी साविका की टिस्य 


छवि स्वर्य देखने की चीज रह जाती है। शब्दों में रवि 


रा 
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धुन्संचय 


सका चित्र नही खींच सकता, ओर शायद्‌ प्रत्यक्ष चित्रों 
इस चतुर चित्रकार सी उसे मूर्तिमान्‌ नहीं कर सकता। 
प्रदि अपनी धारणा या कल्पना के अनुकूल वे कर भी पाये, 
तो उनकी हिये को आँखों को वह जंचेगा नहीं-- बेचारे बड़े 
पंकोच में पड़ जायेंगे, जैसा कि सहाकवि तुलसीदास ने 
सती-शिरोमशिय सीतादेबी के सोंदय के विषय में कह 
रा है-- 
जो पटतरिय तीय महूँ. सीया । 
जग अस जुबति कहाँ कमनीया ॥ 
गिरा मुखर तन्नु अरध भवानी । 
रति अति दुखित अतनु पति जानी ।॥। 
बिष बारुनी बंघु प्रिय जेही । 
कहिय रमा सम किमि बदेही ॥ 
जो छबि-सुधा-पयोनिषि होई । 
परस रूपमय कच्छुप सोई ॥ 
सोभा रजु मंदरू सिंगारू । 
मथइ पानि पंकज निज मारू ॥ 
एहि बिघि उपजइ लच्छि जब, सुंदरता-सुखमूल । 
तद॒पि सकोच समेत कवि, कहृहि सीय समतूल ॥ 
(३ 


| कक 
तभी तो विवश होकर कहा है-- । 
गिरा अनतयन लयत विनु वानी! | 


६. 


| वककल्‍का 


और महाकवि केशवजी ने भी तो “त्रिवली' को ही देख 
कर अपनी तान तोड़ दी है--- 
ऐसी न ओर न ओर न ओर हैं श 
तीनि खिंचाइ दे विधि रखे ह 
यद्यपि छवि की गरिसा असीस ओर घअनिवचनीय ६. 
तथापि सैलानी कवियों ने इस अपार अगाध सागर में 'यपनी हे 
कल्पना की किश्ती छोड़ द्वी दी है ! देखिये, किस प्रकार _ 
उनकी किश्ती लद्दरा पर नाचती चली जा रही है-- 


सुकुमारता 


घाँधरो सीन सों सारी मिहीन सों 

पीन नितम्बनि सार उठे खचि । 
दास! सुबास सिंगार सिगारत 

बोसनि ऊपर बोझ उठे मचि। 
स्वेद चले सुखचंद तें च्ने 

डग छ्ेक धरे महि फूलन सो सचि । 
जातु है. पंकज-पात-बयारि सों 

वा सुकुमारि को लंक लता लचि ॥ 


५ 2८ ८ 


भूषन-सार सँभारिहें, क्‍यों यह तन सुकुमार । 
सूधे पाव न परत महि, सोभा ही के भार॥ 


५ २८ ८ 


बारन के भार सुकुमारी के लचक लंक 

राजत परजंक पर भीतर महल के । 
कोसल कमल के गुलाबन के दल के 

स॒ जात गड़ि पायन तिछोना सखसल के।। 


मधु-संचर 


गोराई ह 


ऐसी गई मिलि जोन्द को जोतिमें रूप की रासि न जाति वार 
बारन तें कछु भोंहन तें कछु नैनन की छवि तें पहिचानी| 
हर रथ है । 
भई जु तन छवि वसन मिलि, वरनि सके सु न बेन । 
अंग-ओप आँगी दुरी, ऑँगी अंग दुरे न ॥। 
भर भर 3 
कंचन तन घन वरन वर, रप्यो रंग मिलि रंग । 
जानी जाति सुवास ही, केसरि लाई अंग ॥ 
न 
पशुरी भई है मति आगुरी निहारि चारु 
उपमा न आन पेये बुद्धि यो चकोटे दे । 


देखि पद-नखन-उजारी तेरी मेरी 'आली 
स्याज परी चाँदनी घरनि पर लोटे है ॥ 
चरण 


'चिन्तामनि' आये जाके चाँदनी-विल्लौसा पर 


लाल मसमल को विछीना जनु भार्पों है । 
१६ 


ध्धु-संचय 
चरन धरत जाके आँगन फदिक चन्द्‌ 
मानों लाल बिद्र॒ँ्त-दलान बाँधि राख्यो है । 
एँडी 
मन्‍द ही चलत इन्द्रबधू के बरन होत 
प्यारी के चरन नवनीत हू ते नश्मे ॥ 
सहज ललाई बरनी न जाई “कासीराम' 
वाकी गति देखि-देखि मेरी मति भरसे । 
एंड्री ठकुराइन को नाइन गहत जब 
ईशुर सों संग दोरि आबे दरबर से। 
दियो है कि दीबो है, विचारे-सोचे बार-बार 
बावरी-सी हे रही महावरी लें कर मै॥ 
हि 7५ >< 
पाय महावर देत को, नाइन बेठी आय। 
फिरि-फिरि जानि सहावरी, ऐंड्री मीड़त जाय ॥ 


सेद गति 
चित चाह अबूक कहें कितने 
छवि छीनी गयन्दत की ढटकी। 


मधुर 
कवि केते कहेँ निज बुद्धि उद्े 
यह लीनी सरालन की सटकी। 
(द्विजदेव” जू ऐसे कुतकन में 
सबकी स॒ति यों ही फिरे भटकी। 
वह मनन्‍्द चले किन भोरी भरद्द 
पग लाखन की अगियाँ अंटकी ॥ 
जंघा 
रूप-रस-आसन के काम के सिघासन हैं 
केलि-कला-कौतुक की जीत मन 'ग्रनिये 
सोतिन को गरबव गयो है देखि-देखि जिन्हें 
कदली के खम्भ दोऊ उलटे प्रमानियें 
भरमी सुकवि' गज-सुंड सकुचन लागे 
सोगुनी करभह तें सोभा सरसानिय 
सुधर सुढार ये सँवारी हैं विरंथि कैधो 
जंघ अलबेली के अनूप जुग जानिये । 
नितेब 
गान करि मदन तंबूरन उलटि धरे 
कंचन-त्रन दोऊ लगते सोहाये हैं । 


है 
न्‍ैँ 


भधु-संचय 


चीकते उठौहैं मृदु बाल के नितस्व॒ बर 

सहिसा न कहि।जात ऐसी छबि छाते हैं । 
सोभा को ससेदि ओऔ लपेदि सव उपसान 

चायन सहित बिधि इनहीं बनाये हैं । 
केधों जग जीति रति आपनी दुह्दाई फेरि 

नोचत वजाइ थे नगारे ओंधाये है ॥ 


कंटि 


नेही मत कटि जात लखि, प्रीवस कटे अभिराम | 
करि-करि ऐसो काट बहू, पायो है कठि नाम ॥ 
हर ५ २८ 
सुच्छुम कटि वा वाल की, कहो कवन परकार । 
जाकी ओर चितोत दी, एरत दृगन से बार ॥ 


नासि 


सुख की नदी से क्ेधो परत गेंसीर भौर 
घरा को तखत पिय लोचन अरथ की। 

कैधो-वरखा में रोमराजी अहै पन्‍नय की 
कैधो खानि खुली है जवाहिर के गध की । 


मधु-संदर 
धघासीराम' केधों सांति-सुखन की भाकसी-सी 
मानसई खिरकी उरज-गढ़न्पध की।. 
एरी मेरी वीर ! तेरी नाभी रस-भरी कैघो हे 
द्वात करता की के सथानी मनमथ की॥ 
कुच 
छाई उरोजन की छवि ज्यों 
पदमाकर! देखत ही चकचोंधे । धर 
छः , प्रा 
भागि गई लरिकाह सनों 
लरिके करिके ढुह़ं ढुन्दुमि ओबे ॥ 
>< ज्र्र र् 
मेल के मनोरथ मर्थेंगे प्रेम-सागर को 
साधन उतंग जुग मंदर अचल हैँ, 
उद्धत उमंग-सरे जोबन खिलाड़ी के ये बे 
शंकर' से गोल कड़े कंदुक जुगल है. । 
>८ ३4 रे 
वे धरें अंग भुजंग के भूषन 
येह अंग रहें द्विव धारे | 
सेंवारि के भाल सें 


येझ नगन्धद चन्द्र सवार । 7 


आल 
मन रे 


रथ 


मा 


व घर 


हित का 


घु-संचय 


संभु की ओ कुच की समता 
ु ५ कबि-कोबिद भेद इतोई बिचारे। 
संधु सकोप हे जाखो सनोज 

उरोज सनोज जगावनद्वारे ॥ 


कुच-पग्रन्थि 


कैधो हेम-सेल-सड्ड-जुग पे सिमिट राजे 
घन की घटा धो पाप-पटठली छरोज की । 
केधो रतिरानी के सोहाग के सिधोरे चग- 
नचीलस-जड़ित सोभा अति दित चोज की । 
'श्रीकृषि! धो मत्त ये मिलिन्द जुग सोये आन 
पलिका बविछाय म्रदु कलिका सरोज की | 
दीरघ-हदगी के उच्च कुच पे चुचुक केधो 
कैधों सुधा-कुम्म-सुख मोहर शनोज की ॥ 


कंचुकी 


नील कंचुकी में लसत, यों तिय-कुच को छाँह । 
सानो केसर-रेंग भरे, मसरकत-सीसी माँह || 


मधु-संचर 


पीठ 


इक तरु दुइ दल होत हें, यह अचरज की वात | 
टढुइ तरु कदली-जंघ में, पीठ एक ही पात॥ 


2८ ८ >< 
जोरि रूप सुबरन रची, विधि रचि-पचि तुब पीठ | 
कीन्द्ी रखवारी तहाँ, वेनी-ब्याली दीठ ॥ 


ग्रीवा 


सुन्दर सुडोल आछी भाँति सों सुधारि करि 
हरि-कर-कम्बु-सोभा वारि फेरि डारिये। 

कोकिल ओऔ पारावत करिन सकत सरि 
जग में न ओर उपमान सो विचांरिय। 

जाके कंठ मध्य पीक-दुति ऐसी सोहियत 
जैसे सीसी माँद रंग जावक को ठारिये॥ 


सुख 


च्च्ज 


सूर उदित द्ू मुधिति सन, सुख सुल्धमा की ओर! 
चिते रहत चर आर ते, निश्चत चखनि चछोर ॥ 


2६ 


4 


3 
कर 


घु-संचय 


पर 


चिब्ुक 
कुच-गिरि चढ़ि अति थकित है, चली डीठि मुख चाड़ू | 
फिरि न टरी परिये रही, परी चिबुक की गाड़ ॥ 
चिबुक-तिल 
गोरे मुख पै तिल लसत, में जान्यो यह हेत । 


रूप-खजाने को मनों, हबसी चोकी देत ॥ 
५ 2 ५ 


चिबुक-कूप-सधि डोल तिल, डारि अलक की डोरि। 
हृग-मिस्ती करि कर पलक, छुबि-जल भरत मकोरि।॥ 
आधर 
देखत ही बिद्रुस भये हैं जड़ रूप अरु 
बिम्ब दुतिहीन भसये जिनके डरनि में। 
पान अंग पातरों भयो है तवहीं ते पेखि 
एरी ब्जनारी अब रहे को सरति में॥ 
अधर-माधुरी 
बधू-अधघर की सघुरता, वरनतत मंघु न तुलाय। 
लिखद लिखक के हाथ की, किलक ऊख हें जाय ॥ 


द्न्त 
्फ कैधों नि जप हर ३. 
| कल्नी बेला छी चमेली-सी चमक परे 
कैघों 9 ०० आप बट 
कंधों कीर कमल में दारिस दुरावे हैं। 


कैधो मुकझुताहल महावर में राखे रेंमि 
कैयों मनिनम्ुुकुर में सीकर सुहाये हैं। 
कैथों सातो संडल के मंडन मर्यंक मध्य 
वीजुरी के बीज सुधा सींचि के उ्याये है। 
फकेसवदा्सा प्यारी के बदन में रदन-उवि 
सोरहो कला को काटि वत्तिस बनाये हैं। 
रसना 
कोक-कला पढिये की पोधी सी बनाई काम 
केघों नवरसन की भूमि उपजाई ४ । 
परम प्रवीन रूप भारती है मेरे जान 


कंठ ते निक्म्िि सुखन्चारिज में आई है। 
प्रेम की-सी जंत्र है मयंक् मुख-संपुट में 
पूछे कद्दि बोले नर एती प्रभुताई हैँ। 
रानी खटरसन वी सुबरत उरमानी मनो 
एंतों.. रलेसांनों! सेंड: ऑन हाट 5) 


पुन्‍संचर्य 


कपोल 
वबरन वास सुकुमारता, सब बिधि रही समाय । 
पखुरी लगी गुलाब की, गाल न जानी जाय 
श्र # ३ 
गोल गुदकारे कपोलों की कड़ी उपमा न दी। 
पुलपुली मोयन पड़ी फूली कचौड़ी जान ली ॥ 


दः रक 

पोल्न-तिल 
े रे 
कधो रूपरासि में सिंगार-रस अंकुरित 
हि. रे न 
कंधों तम-कन सोहे तड़ित- जुन्हाई में। 
कहै.. 'पदमाकरा केधों काम-कारीगर 
नुकता दियो है हेम-फरद सुहाई में। 
केधो अरविन्द मे सलिद-सुत सोयो आंय 
० कि डक कि रच (ः आप 
ऐलो दिल सोहत कपोल की छुनाई में। 
केघो पस्थों इन्दु सें कलिन्द-जल-विन्दु अरू 
गरक गोबिन्द केधो गोरी की शुराई मे॥ 


सुस्कान 


|] न ९ 
३ ससिसूरज उदित दिनि-राति वेई 
नखत उजेरों नस ऋकलकत न्यारो-सो। 


242 
गर:%॥ 


'देव दीपक समीप धरि देख्यो देई हे 
दून्धी करि देख्यो चेत-पून्यो को उच्यारो-से । _ 
यन-दइागन ज्लोक्े सीसन्भौद दे प्र 
हार सनि-मोती कष्ट लागत न प्यारोन्चो। 
चन्दमुखी के सुमन्‍्दर सुसकान बिन 
सच जग लाउत है ्धिऊ आध्यारानो॥। : 
नासिक्ा 
3 न 
आँख से नमो लड़ जाय इसी कारण से , 
भिन्‍तता को भीत क्रतार ने लगाई है। , 
नाक में निवास झरने को छुटो 'झांदर' फी 
छवि ने छपाकर की छाती पे छवाई 7! 
ज्पैन मान लेगा कौर-तुंड की छठोरता में 
कसलता तिल के प्रसून को समाई 7 _ 
सैक््यझें नरीले कवि खोजनयोज. हारे 
२ ऐसी सासिफा फी झौर उपमा झपाई ए।! 
नथ 
रूप 'पनप दिरऊस दा दिय मोरी की जोति पारस: * 


'धु-संचय 

॥हि लखे तें फँसे मुनि कोसिक एक बच्यो जो रहोअबिनासी । 

जति प्यारी की नासिका में यह नत्थ किधों मनमत्थ की फाँसी । 
नाक की लोग 


जठदित सीलमनि जगमगति, सीक सुहाई नाक |, 
मनो अली चम्पक-कली, बसि रस लेत निसॉक ॥॥ 


नाक का मोती 
वेसरि-सोती धन्य तू, को पूछे इझल-जाति । 
पीचो करितिय अधर को, रस निधरक दिन-राति ॥ 
नेन 
ज सेकोचे गड़े रहें कीचन सीनन बोरि दयो दह नीरन । 
सं कहे मगहूँ को उदास के बास दियो है अरत्य गँभी रन । 
एपुस में उपसा उपसेय हो नेन ये नीदत हैं कवि धीरन । 
जनहूँ को णड़ाय दिये हलके कर दीन्हे अनंग के तीरन । 
२५ > 2 
अहिरिनि सन की गहिरिति उतरु न देइ। 


नेता करे सथनिया सन मधि लेइ॥ 
5 


मधु सर 
कस्बख्त आँख 
रूप-रस चार्खें, सुख रसना न रासे 
को न अमभिलापैं जोन हिय के मेंमारह 
पदमाकर' ये कानन ब्रिना हो उतैं 
आनन के बानन अनोखे संग घारती। 
विनु पग दोरें, विचु हाथन हथ्यार करें 
कोर के कटान्छन पदा-सी मकृमि माग्ती। 
पॉखन चिना ही करें लाखन ये बार आंखे 
पावता जो पॉँखें तो महा था करि हारती! ॥ 


्न्न [। 
छए्‌ 


पुतलियां 
९ कि ्ः के दि #.. बोर 
पक्रषज़ क दल द्व पर द्व॑ मेंचरी रस-लालच-हेत लगी हैं। 
्‌ नंटनी घुरनायक की निरत पल दाग सा भाव-पग्ी हैं 
द] न 
वाल के नन की पूतरियाँ निसि-यासर लाल हे ही में सगी हैं। 
कंचन की रख-रूप-उद्रीन में रोल घरी मनो नील सगी ई ! 
स्मना 
छेघो शगसागर के व्यसपास स्थामनाई 
ब्बौर 


नाही के ये चतर उइतहालिदतिया £। 


हे] 
९ 


'रधु-संचय 


कैधों प्रेम-क्यारी जुग ताके ये चहूँघा रची 


नीलमनि-सरनि की बारि दुख डाढ़े हैं । 
'मूरत' सुकबि तरुती की बरुनी न होवें 

मेरे मन आये ये बिचार चित्त गाढ़े हैं । 
जेह जे निहारे सन तिनके पकरिबे को 

देखो इन नेनन हजार हाथ काढ़े हैं ॥ 


काजर 


रे सन । रीति विचित्र यह, तिय नेनन की चेत। 
विष-काजर निज खाय के, जिय औरन को लेत ॥ 


कटाक्ष 


लाल के बॉकी चितोनि चुभी चित 

काल्हि जो ग्वालिती माँकी गधाच्छन ! 
देखी अनोखी-सी चोखी-सी कोरनि 

नोखी परे निहरे जित जाच्छन। 
मारेहे जात निहारे मुबारक! 

ये सहजै कजरारे मृगाच्छन। 
काजर देरी न एरी गँवारिन 

आँगुरी तेरी करेंगी कहदाच्छन ॥ 
२५९ 


७३3 ६ न 
ह् 5 हल्व च््ं । 


चितदन 

अमी हलाहल मंद भरे, सेत स्थाम रनार।- 
जियत सरत मुकि-मुक्कि गिरत, जिहि चितवत इक बार | 

4 भर चर 
कहत नटत रीकत खिकन, मिलत खिलत लतियान । 
भरे भोन में करत नैनन ही सो बात / 
मकुटो 
उन्नत उरोज यदि युगल जउसेश दें तो 
काम ने भी देखो दो कमाने ताक तानी हैं | 
जंकर' कि भारती के भावने भवन पर 
मोह महाराज थी पताका फदरानी है 
किया हट-नागिनी री सॉवली संपलि यों मे 
ह्ाधे विधुतिम्ध प विलास-विधि ठानी हैं 
छाटती हैं कासियों को कारती रहेगी पट 
इकुटी-कटारियों दा णेसा कण पानी 


कर ध् < 


/ 2 


< 


कर 22१८ 


५] 


#० 


दम 2 हए पा ४7“ 00-6४ 


उन्‍ननी । 2 कण 
६! सतत >अयाई | 
ब्य साय, संत पघहा।. रचराल दर द्राथद 
न 


“२३-२७ 


फाग थे फ्महा लिये दारगय की तदपार हैं! 


पधु-संचय 


कुकुस-बिन्दु 
सिका ऊपर सोहन के सधि कुंकुमविन्दु सृगम्मद को कनु । 
छ॒तें पंख पसारि उड़धो मुख ओर खगा लखि मोतिन को गनु । 
व! के नेन तुलान-पला घरि साग-सुहाग के ताल तटी तनु । 
रि हिये त्रिपुरारि वँध्यो लखि हरि के मैन उतारि धस्रो धनु । 
५ 3 ८ 
कहत से बेंदी दिये, ऑक दसगुनों होत । 
तिय-लिलार बेंदी दिये, अगनित बढ़त उदोत॥ 
दान 
फूल अंबर के न कानों को बताकर चुप रहा | 
रूप-सागर के सजीले सीप हैं यो भी कहा॥ 
कुंडल 
लसत सेत सारी ढक््यो, तरल तखोना कान । 
पस्ञ्मो सनों सुरसरि-सलिल, रबि-प्रतितिस्व बविहान ॥| 


साल 
भाल पर चाहक चकोरों का बड़ा अनुराग था। 


क्यो न द्ोता चन्द्र का दह ठीक आधा भाग था ॥ 
३१ 


झलक 
कुटिल अलक छुटि परत मुख, बढ़ियों इवो उड्नेत ! 
ब्ंक विकारी देत ज्यों, दाम रुपैद होत ॥ 
>८ ऐ.. ञ्‌ 
अलक भुवारक तिवच-बदन, लटकि परी था साफ । 
खुसनवं|ल मुनतसी मदन, लिख्यों कोच पर काऊ " 
५ शर् हर्ष 

फूलन की सेज पे पोढ़ति मरंकमुखी 
आय त्रजराज वाहि ओऔचक जगायो &। 
चोक उठी चपला-सी हरि चहूँ दिलि प्यारी 
मैनन की सोभा मृगसावक लजायों हैं| 
वाहदी समै एक लट लटक्ष्यो ऊपोलन पे 
मानों राहु चन्द्रमा पै चाछुऊ चलादो हे !! 


न्‍ँ 


$ #७३ 


77४६ 


| १ 
रा 


लामे लद॒छारे सटकारे सुकुमारे फारे 
सृगमद थधारे मख्यतल हेन्स वार 

तम के निवास फैथो तामस प्रद्धास के े 
सिंगार के सरोवर में सुबरे सेयार द। 


रधु-संचय 


मार-सिर-मौर के 'मुवारक' ये सोर केधो 
चातुरी के चोर सन-मेचक के सार हैं । 
ससि के समीप कैधों राहु की रसन-सी है 
नागिन के बार के सुद्दागिन के बार हैं। 
मांग 
कज्जल के कूट पर दीप-सिखा सोती है कि 
श्याम घन मंडल में दामिनी की धारा है। 
यामिन्री के अंक में कलाधर की कोर है कि 
राहु के कबन्ध पे कराल केठु तारा है। 
शंकर! कसौटी पर कंचन की लीक है कि 
तेज ने तिप्तिर के हिये मे तीर सारा है। 
काली पाटियो के बीच मोहिनी की माँग है कि 
ढाल पर खाँडा कामदेव का दुधारा है ॥ 
सिन्दुर-रेखा 
अरुन माँग पटिया नही, मदन जगत को मारि | 
असित फरी पे ले घरी, रकत-भरी तरवारि॥ 
जूडा 
कच समेदि कर-सुज उलटि, खये सीस पठ डारि। 
काकों सत बाँचे न यह, जूरा वॉधनिहारि ॥ 
३ 


संथु-संघर 


व्णा 


मुगनैनी की पीठ मै वेनी लसे 
सुख-साज सनेह समोई र्द्दी। 


सुचि चीकनी चार चुभी चिंत रे 
भर-भौन भरी ख़ुसबो$ रही ' 
धंगज या उपसी जो कियो 
लखि सरति वा श्रुति गोह रही। 
ली-दल पे 


श्रति साँवरी साँपिन सो: रही 


क्त्रिं 


मनो. कंचन के कद 


ते पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत-सवन में टिक रहना । 
न्तु पहुँचना उस सीसा पर जिसके आगे राह नहीं ॥ 
“-जयशंकर प्रसाद 


दहे ऋंग को पतंग दीप के समीप जाय 
वारिज वँधाय झंग दरद ने मानई ! 

सुनिके जिपंची घुनि विसिख सहे करग 
सती पति-संग देह-हुख को न झानई। 

मनी-हीन छीन फरी. सीन दारि सो विद्दीन 
होइके सलीच सति दीनता दिवानई। 


चातक मयर सन-मेह के सन जधो! 


जाका छलग नेह सोई द्दे भा आने [६] 


जिय पे जु दोट प्रधिकार तो दिचार कोजे 
लोक-लान भलो-डुरों भले निरधारिये । 
नैन सौन फर पर से पर्चस भरें 
इसे चालि जात रनन्‍्द कैसे मे सम्दास्यि 

वैचंद! भई सत्र भांति सों पार दम 
इनें हान बहि फद्ें ऐसे के तिवारिये। 
मन में रहें थो टादि दीजिये दिसारि, मन 


०. 


जप जी 
चाप दम णास त्तादि छ्स चफ दिया रच 


हि | 


किले 2 


'. जाको लछह्टि कछु लद्न की, चाह न हिच से होय | ' 

जयति जगत पावत करन, 'प्रेम' बरव यह दोय ॥ 
[ “>सारतेन्दु हरिश्वन्द्र 

संसार एक केंटीला फूल है। प्रेम उसका मधु है। इस 
एल में सनोहरता की कम्ती नहीं--असंख्य मधुकर इसके 
बरों तरफ सेंड्रा रहे हैं। कोई फूल की सुन्दरता पर हृदय 
वा बेठा है, तो कोई काँटों में ही उलककर तड़प रहा है; पर 
वह प्रेस का सधु कितनो के हाथ लगा ९ 

रूप-रस-लोलुप-सघुकर ! पुष्प के अन्तरतम में पेठो-- 
वहीं मधु जमा है। 

के 6 छः 

इस सघु की सादकता से छके हुए जीवो को देखिये । 
देखिये--'मीरा' के साँवले-सलोने हृदय को, ओर द्वो सके 
तो चलिये लैंला-मजनू' की उस कन्न पर, जहाँ अनन्त- 
शय्या पर पड़े हुए प्रियतम ओर प्रेयली यादालिगव का 
पुख ले रहे हैं । 

और भी आगे बढ़िये । यह है गोकुल की कुंज-गली । 
पहाँ के पत्ते-प्च्ते मे पणली गोपिकायें श्याम को थिरकते 
हुए देख रही है--उनकी आंखों के साथ-लाध कवियोे की 


न 


* /भ ॥९ 


। यहाँ पर किसी झा अप 


न 


भावनायं भी बावली हो गई 
सुधि नहीं-- 
बर-घर घाटन से. कुजन में, बादन 
वह रूप गुंज्यो अनरूप, कहा तोलो में १' 
सुनिये, वही की एक गोप-बालिका अपना परिचय 


[कर 


रही है 


गारी देह देखि कोऊ गोरी ना 
हा तो सरायोटी स्थाम-रंग हो 
+ जा ्प ध्ड 
यदि इसी प्रकार संसार के प्रत्येक जीव प्मसथु चः 
कर प्रियतम में सल जायें, ता लोक आर 
ध्पन्तर ही कितना रह ज्यय ? 


रीक 


चंद को चकोर देखे निसि, दिन को न लेखे 
चन्द पिन दिन-छुबि लागत अध्यारी है ॥ 
आलम' कहत आली, अलि फूल हेत चले 
कॉटेसी केंटीली बेलि ऐसी प्रीति प्यारी है । 
कारो-कान्ह'--कऋदत गे वारी-ऐसी लागति है-- 
सोहि वाकी स्यासताई लागति उँन्‍्यारी है । 
सन की अठक तहाँ रूप को बिचार कहाँ? 
रीमिब्े को पैंड़ो तहाँ बूक कछु न्‍्यारी है।। 


बला 


स्यामल गहीली गात पट चढकोलो पीलो 

छल गरवीलो एहि गेंल हो निकरिगणों ! 
हृटिगो हमारों आज धीरज हिये दे आली 

रूप के भलामल में घूँघद उबस्गों ! 
सन चित कहै चित बित की सुने को भू 

लाज को दिवालो ह्ग-द्वार हे निसरिगों ॥। 


मध-संर+ + 
च्ज्न 


सरासरी स्थास स्थाम-पृतरीव बीच वत्तवो 
हेरियों हमारों तो हमारे गरे परिगों॥ 


ञ् चर ८ 


मे 


>34.. 


हि 


जाके लगे ग्रह-काज तजे अरु मात-पिता हित ताव न र 
'घागर' लीन है चाकर चाह के धीरजहीन 'प्रधोन # भार: 
न्याकल मीत ज्यों नेह नवीन में मानो दई वरद्दीन को साथ 


लन्ड 
[* || $ 


तीर लगे, तरवार लगें, पे लग जनि काहू से का? 
५ 
दलाला 


2०७०४ ९९%: न्जक गो है 


शुनगाहुक सो भि चत इतना हक >॥। ह्‌ नाहि टयीवेला। * 
प्हि्‌ प्रस-धजार पद चातुर-चफ ट मेन-चलाल अकावनमों ः 
॥5 
है * 


*; 
पा 
हैँ: 


“कवि ठाकुर' वेगुन जीहर है. परसंयन सो परसयावना 
करि सोद-विचार निद्वारि के माल जमा पर दाम लगाएस 


लन-दुन 
अति सूधो सनेद पा सार हों मको सयानप बाग हा 
तहाँ साँचे चल तज्ञि प्पण्नप श्घ्पिणि कप्टाजा तनिध्ाफ गा 


रमझार्मेंट' प्यारे सजाने सुनो गत एक ते दुसरे 5 
४ 265, 


हां हक “४ +-5 ् 
तम पौन थी पादी पे है ढछोला ! सन ले, पं * 


भर #$ हि. 
श् 


धु-संचय 
से मुरली मुरलीधर की लई 
मेरी लई मसुरलीधघर मसाला। 
सें मुरली अघरान धरी 
सुरलीधर कंठ धरी सेरी माला। 
से मुरली सुरलीधर की दई 
मेरी दुई मुरलीधर माला। 
सें मुरली मुरलीधर की भई 
मेरे सये मुरलीधर साला॥ 


आखेट 


पीर हिये की हिये में पिराय लखाय न रंचहु जाने न फोऊ। 
हाथ बिहाय सुहाय न और उपाय करोर तें जाय न सोऊक। 
हो दौ कह्दो 'रसिकेस' अली यह काहुहि भूलि व्यथा जनि होऊ । 
लोचन-बानलि को बिए ऐसो लगे इक घायल होत हैं दोऊ |! 
चुसक 
सासखु कह्यो दधि बेचन को सु 
दुई दुखहाई कहाँ तें धो हाँ? करी ! 
मोहि सिले न्प खूस्‍थु गोएल 
तमाल-तरे वह गेंल जो साँकरी । 
डर 


मधुनसंत्र, “मच 


मो तन ताकि बड़ी अँखियान तें 
कॉकरी ले फिर मो तन घाँ करी । 
कॉकरी ओड़ि लई कर पे 
पे करेजे कहाँ धो गई गड्डि कॉकरी ॥ 
७ य्‌ 
विषम समस्या 


जाके लगें सोइ जाने व्यधा पर-पीर में कोठ उपहास करे ता। 
'सागर' जो चुमि जात है चित्त ती कोटि उपाय करे प॑ टर्े ना। 
नेक-सी कॉँकरी जाके परे वह पीर के मारे सुधीर घरै ना । 
कैस परे कज् एरी भट्ट ! जब ऑँखि में आखि परे निकरे ना । 


बाढ़... 
'ट्रेव! घनस्थाम रस वरत्यों अखंड धार 
प्ररस अपार प्रेम पूरन सदी पला। 
व्रिपे्बंधु बूदें मंद मोह-सुत दबे देखि 
अहंझ्ार-मीत मरि सुरभि मंद्दी परसों। 
पासा-तिसना-सो बउ-्चेटो ले निज्सि भागी 
माया-मेर॒री पें देंदरी ये सा रदी परो। 
गयो नहिं ऐरो, लयो बन में बसेरों सह 


नदी ऊे डऐिनारे मनन्‍्मदिर टी परागा॥! 


| मधु-संचय 


चोथ का चौंद 
गाँव के लोग घरें सब नाँव 
चबाव चहूँ दिसि तें उनयो है। 
भीतर सम्भु सदा रहिये 
जमुना को नहाइबो छूटि गयो है । 
देखत ही लगि जात कलंक, 
निसंक हे काहु न अंक लयो है। 
गोकुल में अरी नंदलला 
अवलान को चोथि को चंद भयो है ! 


उल्लाहना 
जानि नहीं. पहिचानि नहीं 
दुख होत यहै यह साँवरों सोरी। 
हों तो चली जसुना-जल कों 
'कबि दूलह' सुद्ध सुभाव सों भोरी | 
गाज परो ब्रज को वसिदों 
तुमहूँ सखि देखति हो वरजोरी । 
मेरी यरो गहि ऐसे कहैं-- 
(तुम काहे न आवती खेलन होरी ?! 


मधु-स घन 


+नद्दावर 


अंसुआ भरि आवत मेरे प्यजो 
समिरे उनकी पम-पाँवरियोँ । 
मार वे दॉन लगें 


कै 


कहु को 


0 


2१९ ( 


५ 


भिनके संग खेली हे भाँवरियोँ ॥ 
हि £4 ६ 
ः न न्‍ हि 
गवारि गई एक या की उहीं 


रे 


मग रोकि झु तो मिस के दधिल्दान को । 

वा सो भद्‌ भारि भी नुजा पुनि 
नाती निकास्यों कछ पदिचान को । 

आई निदछावरि के गन गानिएः 
सोरस £ रस हो पथरान यो! 


जक ड रद 


पक 5० १0३ अं 
वारी हिला में दिये में गाया 


न ब्न्‍ण्जओ सख्ण्ण्प पड गन फ्ि है अं 
बट टीठ घटा बारी पशियान 7 ॥ 
भर हर रु 


| 
| 


» मधु-संचय 


के 


कोई कहो कुलटा कुलीन अकुलीन कहो 
कोई कहो रंकिनी कलंकिनी कुतारी हो। 
केसे यह लोक नर-लोक बर लोकनि में 
लीन्दी मै अलोक लोक-लोकनि ते न्यारी हों । 
तन जाउ, सन जाउ, देव” गुरुजन जाउ 
जीव किन जाउ, टेक टरति न टारी हों ! 
वृन्दाबन वारी बनवारी की मुकुट बारी 
पीतपट वारी वहि मूरति पै बारी हो॥ 


२५ २८ २८ 


जो गहि के हाथ ऊघो ! जोगहि सिद्धावत हौ 
सो तो मन द्वाथ त्रजनाथ साथ के चुकी । 
देव पंचसायक नचायो खोलि पंचन में 
पंचन की लाज पंचासृत लो अचे चुकी । 
कुलबधू हैं के होठ ,कुलण कहाई अरु 
गोकुल में कुल में कलंक सिर ले चुकी । 
चितहू ते दवित ता हमारों अहे और सो तो 
वाह्दी चितचोर को चितोत चित्त दे चुकी | 
२ 


मधु-संचय 


दरशनोत्कैठा 

घारत द्वी क्‍न्‍यो ये ही मतो 

गुरु लोगन फो डर डारत ही बन्या। 
हारत हो बनन्‍्यो हेरि द्वियों 

पदमाकर' प्रेम पसारत ही वन्यों। 
चारत ही वनन्‍्यो. काज से 

बरु यों मुखचन्द निहारत ही बन्यों। 
टारत ही वन्यो घूघट को पट 

नंद-कुमार  निहारत ही बन्यों ॥ 

व रथ ८ 
सॉकरी गेल वा खोरि द॒र्में किन 

खारि लगाय खिश्मगों करो कोड। 
धीरज दिवा धरो सो घरों 

अधराधर दंत पिसेशों प्थ्यो कोड | 
हाय. नहीं करि्ट फयहूँ 

सिय-याव पै लोन घसेतो बरे कोट ! 
रूप हमें दरसेबो. परो 

अरसेवों करा फि रियो कस फोड़ ॥ 


: मंधु-संचय 


स्वप्न-द्शेन 
छहरि-छहरिः झीनी वूँदनि परति मानों 
घहरि-घहरि घटा छाह है गगन मै। 
आइ क्यो स्थास मोसों चलो आज अभूलिबे को 
फूली ना ससाई ऐसी भई हो मगन में। 
चाहति उद्योई उठि गई सो निगोरी नींद 
सोइ गये भाग मेरे जागिवा जगन में। 
आँख खोलि देखों तो न घन है न घनस्यास 
वेइ छाई बूँदढें मेरे आँसू है दुगन मैं॥ 
झूला 
सावनी तीज सुहावनी को सजि 
सृहे दुकूल सबे सुख साधा। 
त्यों 'पदसाकर' देखे बने, न बनै-- 
कहते अनुराग अवाधा । 
प्रेस के हेम-हिडोरन मे 
सरसे बरसे रस-रंग अगाघा । 
राधिका के हिय भूलत सखाँवरो 
साँवरों के हिये कूलति राघा॥ 


मधुन्तंदर 


लगन 
हम एक छुराह चली तो चली 
हटकौ इन्हें ये न कुराद चले। 
यह तो वलि आपनों सूमनों है 
प्रन पालिये सोईजो पाल पले।., 
कहि ठाकुर प्रीति करी ८ गुपाल सो 
टेरे कहें सुनो ऊँचे गलें 
हमें नीकी लगी सो करो हमने 
तुन्दें नीकी लगो ना लगो तौ भर्ले ॥ 
तन्यय 
बेर बढ़े तें बढ़े अति ही 
अब को छद्दिके कढ़ि कीन सो जूरे । 
जैसी भई हरि दस्त ही 
सुतीणिय की जिय ही गति यूय | 
वाहिर हूँ मर है में सर्दी 
पेसियान बह छति बानि स्यों: 


|| 
५ 


सॉवरा गमगा उड्ो हर में 
फ 


॥ 


मधु-संत्रर 


लगन 
हम एक कुराह चलीं तो चली 


हटको ब्रेर(3 य॑ त्ते फी पुल ट्य्यो | 
यह तो बलि आपनो मं ग फिर 

प्रन पालिय 
कहि “ठाकुर प्रीरि 


टेरे सिश्रण 


भ्ड * 


शर्यो । 


सरूप अमी-रस धूँस्‍यो ॥ 


देव न देखति हो दुति दूसरी, देखे हैं जा दिन तें अजभप में! 
पूरि रद्दी है वहेँ पुर कानन आआनन ध्यानन ओप ग्मनूप में। 
ये अँखियाँ सखियाँ हैं हमारी सो जाए मिली जल-बेँद प्यो कूप+ 
कारि करो नहिं पाहएक समाह गई झजराज दे रूप में 
|| 
सब 

मोहत हैं. चेंदवा सिरमौर फे जसिये सुन्दर पाग कसी £ 
तैसियं गोरण भाल विराजति जैसी हिसे बनमाज दासी है 
हे 

पसलानि' बिलोकत धौरी भई हग गैंटि कैय्यारि प्रयारि हैसी। 
बोलि री पूँघट: ग्योल्ी यहा, यह मूरति मैनन माँन बसी ४ । 


डा 


पधु-संचय 


सन्तोष 

आये सुख पावती, न आये सुख पावती हैं 
हिय की न बात कछ 'सिवक' जतावतीं । 

कहूँ रहो कान्हजु ! सुहगिन कहावती हैं 
चाहती हैं यही, और बात न वनावती | 

जाके सुख पाये सुख पाओ तुम प्यारे लाल 
वाहू सुख दीजिये या में भरमावती। 

जामैं सुख पाओ छुम, सोई हम करे, यातें 
हम तो तिहारे सुख पाये सुख पावती ॥ 

२५ २५ 75 

५ ईमको तुम एक, अनेक तुम्हे उन्ही के विवेक बनाय वहो। 
आस तिहद्ारी, तिहारी उततै,विभिचारी को नेम कबे निवहो। 
न भावे मुबारक सोई करो, अनुराय-लता जिन वोय दही । 
अनश्याम, सुखी रहो आनेंद सो, तुम नीके रद्दो,उतहीं के रहो ॥ 


) 


भिड़न्त 
ए नेंदगाँव ते आये इसे 
उठ आई सुता वह कौनहूँ प्दाल को । 


त्यों पदसाकरा होत जुराजुरी 

दोउन फाय रची एटि स्याल की। 
दीठि चली इनकी एनपे 

उनकी इन पे चली मूठि शुलाल की | 
दीठि-सी दीठि लगी उनकी 

इनकी लगी मूठि-सी मूठि गुलाल की ॥ 


&] 
सदुमस्खी 


बार में घाए थेंसी निरधार हे, जाय फंसी उकसी न झेंधेरी 
री! अँगराइ गिरी गहिरी, गद्दि फेरे फिरी न विरी नहिं गेरी 
'देव” बट अपनो बस ना, रस-लाजच लाल-चिने भर पेरी 
त्रेगि ह्वी बूद्ि गई पँखियों अखियों मधु की मस्ििस्यों भट्ट मेरी 


पम्यास 


पापी पियासे सहा ही रहे दृग पायों ने में दाह पानिय थी ए! 


पनि खोन भये चहटेंगा घरहाट पार पंयोस मिले 


नाहता हा 


ण्साश 


ब् का | 


अर 
ञ् कक 


जज 


5 परगाग प सनोर्स जहर का 
सामभ भाई, नें सया क्य भआुलारश। - 


कप 


न, ० 2 ७ /385 8 प्र लक है रु 
जो हु अंक में लागति री तो एर्नमक का लातिया लागत साफ 


जड्‌ क 


ह घु-संचय 
भमदिशा 


घुर ते सधुर मधु रसहू बिधुर करे 
सधु-रस बेधि उस गुरु रस फूली है । 
प्रुव-पहलाद-उर हुब॒ अहलाद जासों 
प्रसुता त्रिलोकहूँ की तिल्न-सम तूली है । 
बेदस से बेद जतवारे मत वारे परे 
सोहे मुनि-देव 'देद! सूली उर सूली है । 
प्यालो भर दे री! मेरी सुरति कलारी तेरी 
प्रेम-मद्रि सो मोहि मेरी सुधि भूली है ॥ 
अतृप्ति 
हो तो याही सोच में बिचारत रही री काहे 
दरपन हाथ तें न छिन “विसरति है। 
स्यों दी 'हरिचंदजू! बियोग ओ सँयोग दोझ-- 
एक-से तिहारे, कछू लखि ना परति है। 
जानी हम जानी ठकुरानी ! तेरी रीति तू तो 
परम पुनीत प्रेम-पंध दिचरति है। 
तेरे नेन बीच बसी मूरति पिया की ताहि 
रैन-दिव आरसी ले देखिवों करति है । 


मधु मशछ पु 


संकव्प 
क्यों इन आँखिन सो निरसंक हो 
मोहन को तन पानिप पीजै। 
नेकु निहारे कलंक लगे 
यह गाँव बसे क्हों फैसे के जीजे 
होत रहे मन यो 'मतिराम! 
कहें बन जाय बड़ों तप कीजे। 
है. वनमाल दिये लगिये 
आर हो मुस्ली अधरा-रस लीज॥ 
अआरांति 
जा छिन तें 'मतिरामा का मुसकफात कहेँ निरगयों नेएलारी 
वा छिन तें छिन-ही-छिन दीन व्यथा बहु बाद़ी वियोग कीगार 
पोदनि है कर सो किसले गदि बूकति स्याम सरझूष शुपारई 
भोरी भह हैं म्यक-मुसी शुज्ञ भेंटति हैं भरि अंक तगाल। 


परिहास 


भोरहि न्‍्योति गई सी तुम; बट गोरल-गोंद की खाटिन 


4 
5३ 


थे हि ली 'पैनी-प्रयीन का टिंग रावि करी थे बा 
आपधिक रादि लो 'पैवी-प्रपरीन कहा हिंग रागि करी पर 
ड्फ 


| 

मधु-संचय 

वे हँसी हमें देखख लालन थाल मैं दीनी महावर घोरी। 
ते बड़े बुजसंडल में न मिली कहूँ माँगेह रंचक रोरी ॥ 


चेतावनी 


शगु के भीर अभीरन तें गहि गोबिंद ले गईं भीतर गोरी । 
पाई करी सन की 'पद्साकर' ऊपर नाई गुलाल की मोरी । 
ड्रीनि पितम्मर कम्मर तें सु त्रिदा दई मींडि कपोलन रोरी 

पैन नचाय कह्मो मुसुकाय लला फिरि आइयो खेलन होरी ॥ 


बाहु-पाश 


जोबन-अनंग के उमंग भरी गोरी एक 

खेलें फाग साँवरों सो भाग तरु अरकी | 
भरत गुलाल, गले देत फूल-माल वाल 

दोझरूगाल लाल के मरोरि आप सरकी। 
घाइ घरी मोहन मयंकमुखी 'प्रहलाद 

अंक में सरत कइ-कड़ चूरी करकी। 
चारों तनी तरकी, मसकि नंगी दरकी 

हँसति सारी सरकी, रही न सुधि घर की ॥ 


मधनावर 


हुक है. 
निहारा ह 
चूमा कर कंज मंजु अमल 'अनप तेरों 
रूप के निधान कान्ठ ! मो तन निद्वारि £ 
, कालिदास! कहें मेर पास दर हरि हरि 


सकल 


माथे धरि मुकुट लकुट कर ठारिद। 
कुँहर-कन्देया | मुखचंद की जुन्हेया चार 
ट्ः| 


| 
| लोचन-चकारन की प्यासन निवारि 
/ मेरे कर महेंदी लगी हैं ननन्‍्दरलाल प्यारे 
लट उसमी हैँ नेक बेसर सेंवारि £॥ 
८ 
२ ३2॥ 


बल को, 7 रे ही ब्र च् ध 2 
आसन में पुतरी है रहे, हियरा में हरा है सी रस वाद! 


ध्ंगन संग वस अंगराग ३, जीव तें जीवनमृरि न टू-। 
रा हे £ हल >> हे > है हो 
'द्ेव' जू प्यारे णे न्यारे सपे शुन मो मनन्‍्मानिफ में नहीं फट 


[ बा 7 श 


खोर तियानि नें नी शतिया पर मोदयतियातें:: 
संथर सान 

हानन तो चग्यियों से नुस्दारी, ह थेरी सारी परे छमि 

रे हु के 


मेँ? सह सम येरावि हो. सा घोर लिहारी दर्डां व राह! 
+५ 


4] 


न 


; मधु-संचय 


शन्हर हू को सुभाव यहै उनको हम हाथन ही पर मेलिहैं। 
(घेजू ! सानो भलो कि घुरो अख-मूँढनो साथ तिहारे न खेलिह ॥ 


खीक 


अब म॒ति दे री कान कान्‍्ह की चसीठिन पे 
भूठे-मूठे प्रेम के पतोअन को फेरि दे। 
उरभी रही तीजो अनेक पुरखा ते सोऊ 
लाते की गिरह मूँदि नेननि निवेरि दे। 
सरत चहत काहू छोल पे छबीली कोऊ 
हाथन डउचाय बृज-बीथिन में टेरि दे। 
नेह री कहाँ की, जरि खेह री भर, तो वाकी 
देह री उठाई वाझफी देहरी पे गेरि दे ॥ 
हि ५ 5 
तेरो क्यो करि-करि जीव रहो जरि-जरि 
हारी पाँच परि-परि तऊ ते न की सँमार | 
ललन  विलोकि दिवः पल्लनन लगाये दव 
यों कल न दीनी ते छुलन उछलनहार | 
ऐसे निरमोही सो सनेह बाँधि हो दँधाई 
आपु निधि बूल्यों माँक वाधा-सिधु चिराघर । 
ण्छ 


मधु-संचप 
एरे मन मेरे! ते घनेरे दुख दीन्हे अब 
एके बार दैके तोहि मूँद्दि मारो एड्ै आर ॥ 
शेखी 
ए अद्वीरवारों! तो सों जोरि कर कोरि-कोरि 
विनय सुनावों बलि बाँपुरी चजायें ज़मि। 
बाँसुरी बजाबवे तो वजाव, मो बलाय जाने 
वड़ी-बड़ी आँखिन नें एकटक लाये जनि। 
लाबे है तौ लाव टक, 'ताप' मोसों कहा काम 
परी नाम दोरिदरौरि मेरी पौरि आदें जनि। 
आने है तो आब, हम आइयो कबूल्यो, पर 
मेरे गोरे गात में असित गात छूमिं जनि॥ 
मिड़की 
मैलो करि ठारत पीत पढ़े 
घर जान न पँये सुलाबने धावन | 
लालए गैलोी है जात प्री 
नित य्रार-ही-बार सनेद्र लगायन 
ओौरन सो बर लीतने धोाड़ 
एऐं ल्िपसंगुरझ घोट ने आबत। 


+9 


हर 


ते ५5 


४ मसधु-संचय 


तू. कलपावत साँवरो रंगहि 
साँवरो रंग नहीं कलपावत ॥ 


ललकार 


आगे तो कीन्दी लगालगी लोयन 
कैसे छिपे अजहूँ. जो छिपावति | 
तू अनुराग को सोध कियो 
ब्रज की बनिता सब यों ठहरावति। 
कौन सेंकोच रख्यो है 'िवाज' 
जौ तू तरसे, उनहूँ तरसावति। 
बावरी जौ पे कलंक लग्यी, तो 
निसंक है काहे न अंक लगावति ९ 
ताना 
मुँदि गो सयंक परयंक पे परी है कहा 
आजु के घरी की छिन आर्नेंद निहारे किन १ 
कहे “पदमाकर' त्यो रंग सें रँगीलोई 
छबीले छल ऊपर फबीले चोर ढारे किन ॥ 
एहो सुखदान ! प्रान-प्यान को बखान करू 
प्यारी एलको से तू पगो की धूर भारे किन ? 
५९ 


मघु-संचद ' 
मंगलामुखी के बंगला तें प्राव आये इत 
देख्ि + ह च् 
लालत्त को देखि मंगलारती उतार किन ? 


गापन 


भूलेहु नंद्र के भीन न जेहा-- 

में, तृ कि न केतिको साध दिवाई 
पाले पलेरझ. अनेक तहाँ 

मनि-प्तानिक देखि सवा उरपाव 
आठ प॑ दाग कहूँ. पर जाय 

ता मो पे न केहूँ कछ फदि 'मार्ये । 
बीती फेरा हा आग संपचत की 


न 


फ् 
(& 
ह।॒ 


्] 


आर चद्गर था चभाच चजलजात 


प्यासी 


पधु-संचय 
याज्चा 


चन्द-दुति सन्‍्द सई, फन्द में कैंसी हों आतनि 
इन्द ननन्‍्द ठाने जी रे जोरे जुग पान दे । 

सास. सतरेहें, जेठ-पतनी.. रिसेहें 
बंक बचन सुनेहें, छाड़ि गर की भुुजान दे । 

बिनती करति रही, गिनती कहाँ लो 'ेवः 
हाहा करि द्वारी रे रहति कुल-कान दे। 

दान दे रे जिय को, नदान निरदई कान्द 
बसी सब रोनि, मोहि अब घर जान दे ॥। 

ह. ह ५ 


रूप अचूप दयो विधि तोहि, तो मात किये न सयान कहावे । 
ओर सुनो यह रूप जवाहिर, भाग बड़े विरले कोई पावे । 
'ठाकुर' सूम को जात न कोड, उदार सुने सबही उठि थाने । 


दीजे दिखाइ दयाकरि ताहिको, जो चलि दूरि तें देखन थावे ॥ 
संकेत 
डारे कहूँ मंथनि, विसारे कहूँ घी को घड़ा 


बिकल वगारे कहें. माखन-मठा-मही ! 
दर 


मधुनसतरय 


श्रमि-भ्रमि आवति चहूँवा ने सु याही मग 
प्रेम-पय-पुर के प्रवाइन मनो बही। : 
मरसि गई धो कहूँ काह की वियोग-मार 
बार-चार विकल विसरति यही-यही। 
ए हो बजराज ! एक ग्वारिनि कहूँ की आज 
भार ही ते द्वार प पुकारति दहीनदही ॥ 
मान-विसजन 
नैननि को तरसेये कहाँ लो 
कहाँ लो द्वियो विरद्ागिन 
गन ट कल पैय 


एफ घरी 
कहाँ लगि प्रानन फो कलपये ? 


५ 
त्त 


आधे यही शव जी में विचार 
कह चलि सोतिहें फे घर जेये। 
गये में कहा घटिए 
जु पै प्रानपियारे यो टाप्न पैये। 
9 हक 
च्च्‌ ३8] 
$ सिगरी गजनारिन को ह्तराजदिनी-छिन देनि। 
स्ि हीति भ्े दिरहांगिस्यसा को पिसेत दिन 


७ 


सात्त 


रू 
की 
नव 


हू है हा 


पायन हा 


४ मधु-संचय 


पूरी सई यह सोति हमारी, करे नित लालन के सुख बासु री । 
, पान करें हरि को अधराम्रत, कौन कियो तप बाँस की बाँघुरी १ 


! ०4 ५८ ३८ 


सुनती हौ कहा भजि जाहु घरे 
बिधि जाहुगी मैन के बानन में। 
यह घंसी 'नेवाज' भरी बिष सों 
बिष-सी बगरावति प्रानन से। 
अब ही सुधि भूलिहों सोरी भदू 
भभरो जनि मीठी-सी तानन में । 
कुल-कानि जौ आपनी राखी चह्दो 
दे रहो अँगुरी दोड कानन में ॥ 
9८ | २८ 
बंसी ! तू याही ते फूँकी गई 
तुही फूँकि के मैन की आगि जगावत । 
ठोर छ-सातक छेदी गई, उर-- 
ओर को छेदे दया नहीं लावत । 
आप तो लेन लगी अधरा-रस 
ओरन को वह स्वाद वतावत | 


सदर 
ल्‍्यो बडे चंस €ं 


ु आप छूटी 
जब रे कर ब् ग 
व्रड़ अस ते 


- की छुट्ामत ॥| 
घ्र 

से दिनेस 

सुरेसत जाहि. निरन्‍्त 


खझनादि अनन्त पघ्रर्संह 


हि 38 है. 


मास गनेस 


अछेद अमेदहु बेद घताये। 
द सारद शओ सुक व्यास 


रे पच्ि के एनि पार न पाक । 
अदह्दीर की दोहरियां 
छुट्दिया-भर छो'; 


हक 
ट 


; पे नाच नयात्र ।! 
कत्ल # 
घताति 
फूलन मे इस टेस खलाग्स्थनि यमन दोरिन छाविस ४ री। 
री मतिमरर | संधुत्नत-एुजन कंणन सोर गंधावन र 
को सद्रि/ सहमारिदिसार जी !' फन-णातिल गायन * 
ख़ाावयन चबनि? घर कूल 


का. चर 
हः 


» जरि  एइसर हि चाप 


ट््य 
की शि ।द 
एड़ी हिय-दार 


स्ल् शा लक 
4] 3 


अंगस सरबास राह 
श्ग ई डे र न सकी. पक 
इगढा। दिदाँय हाहए कांगड़ा जा # ३ 


रे 
| 8 


/मंधु-संचय 
सें तो इन द्रोहिन के पहरे रही ती लोइ 
बारी खेत खायो बड़ो उल्नट भयो हैरी ॥ 
'ठाकुर' कहृत बूफे ऑसू भरि-भरि देत 
तनिक न सोध देत कोन को दयो है री । 
मेरो मन सेरी आली ! मोहि यह जान परी 
हृग-बटपारन के भेद में गयो हैरी॥ 


प्रतिबिम्ब 


बेठी तिया गुरु लोगनि में, रति तें आति सुन्दर रूप विसेखी । 
आयो तहाँ 'मतिराम' सो जामें मनोभव तें वढ़ि कांति उरेखी। 
लोचन रूप पियोई चहेँ, अरु लाजनि जात नद्दी छवि पेखी। 
नैेन नवाइ रही हिय-मल में, लाल की मूरति लाल में देखीं ॥ 


बिनती 


पाती लिखी सुमुखि सुजान पिय गोदिंद का 
श्रीयुत सलोने स्थाम सुखनि सने रहोौ। 
कहे 'पद्माकरा तिहारी छेम छित-छिन 
चाहियतु प्यारे मन मुद्त घने रहो। 
हद 
पु 


मधु-संरर 


विनती इती है के हमेसह मुद्दे ती निज 
पायेन की पूरी परिचारिका गने रहोौ। 
या ही में सगन मनमोहन | हमारों मन 
लगन लगाइ लग-मगन बने रहो।॥ 


स्वासिमान 


बह बे परवाह बने तो बने 

हमको इसकी परवाह कार? 
वह प्रीति का तोढ़ना जानते हें 

ढंग जाना हमारा नियाह का /* । 
कुछ नाऊ जफा पर है उनको 

तो भरोसा हमें वठा आह या है। 
उन्हें मान है चन्द्र-्से आनन पे 

अभिमान हमें भी तो चाद का ! 


बि्र्हि 

बरह 

वियोगी होगा पहिला कदि 

आह से उपजा होगा गाद 

उसड़ कर आँखों से चुपचाप 

चही होगी कविता अनजान 
--सुमित्रानंदन पंद 


गग नहीँ सुझता-मरी मांस हैं, चन्द्र नहों यह इहत माह #ई 
नील नहीं मखतूल को पुज हें, सेप नहीं पिर चेनी किपान है 
भूति नहीं मल्यागिरि है, बितया है नहीं विरदा से वेशल रे 
८्रेमनोन ! सेमारि के मारियों, ईैस नहीं यह कोमल बाल है 


हि सरसिज विज्ञु सर, सर बिता सशल्चिज, की सरसिज बिल्ञु सरे ? 
जीबन बिचु तत, तन बिचु जोग्रन, की जीवन पिय हूरे ! 
“-विद्यापति - 
एक प्रेमी कवि ने कह दिया है-- 
लेला-लेला पुकारत बन में 
प्यारी लेला बसे सेरे मन में! 
। जहाँ सन से मन का सम्मिलन है, वहाँ विछोह कहाँ? 
रे का उत्ताप कहाँ? पर ऐसे प्रेप्ती हृदय उस संसार में 
ही मिल सकते हैं, जो इस संसार की सीमा से दूर--बहुत 
(दूर, लाखों-करोड़ों-अरबों कोस दूर है। त्रजभाषा के कवियों ने 
इस संसार के प्रेम और विरह का चित्र खींचा है, यहीं से 
हृदय धीरे-धीरे उस संसार की ओर अग्रसर होता है , 
५ २८ २८ 
। रूप एक आकपेण है; जिससे खिचकर एक हृदय 
दूसरे हृदय से मिलने का अह्ृठ उपक्रम करता है । सुहाग 
की फेनोज्ज्वल शय्या इस उपक्रम का उपसंदार झरती है। 
यहीं से प्रेम-ममत्व की लोल तरंगों में हिल-मिलकर-- 
विलीन हो जाना चाहता है | 
जब कभी एक प्रियत्तम रुपहला जीग विछुड जाता है, तर 
६९५९, 


पघुल्‍संबः 


का कक 5 
ञज् 


छझाकर ना 


घ्र्मी 


जने लगता है। र: 
ज्ञभाषा के पवेयों बे 


किक 
९! 


हब 
उस 
० 


तरफ 3 


ड 
#क.! जामूनका, 
घर 


पार 2७७७७ ाणो 
4६4 0, 
विधि 


न 


चम्यक, 


हा 


ये, 


से 
दिखाया हू। 


करने 
दे 


पट 
९८ 
जब 


हृ 


फोस 


ध्जो 
चहा हे 


च्ख्ू 
५ 


पा 
ड़ 
स्त्म 


बी 
>> 
ध्प 
&) 
विं 


सम 


से 
लखती 


४ 


नन्यक/ 


के 


(६5। 
ल्‍ 


5 


बल. 
सर 
अर 


क 


न 
छ़्श्र लाल के 
बब पु। 


छापने 


ष्ट 


जे 


ह्द्य 


च् 
5 


| के कोलाइल 
| 
* 


पृ!।जल्या 


मिला देता है । यहाँ तक हि विर् 


चत 


दाह्कार इतिखनित करता है. 


ठंब्र वह पचत 


इस प्रडार बह 


रस 
ट 


| 


छू 


द्त 


भ 


फ्फ 


अन्‍मक, न्‍यन्‍भगक 
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ड्हू 


कं 


_.मघु-संचय 


लछिमन समुझाये बहुभाँती 
पूछत चले लता-तरु-पाँती । 
हे खग-मृग, हे मधुकर-स्मेनी ! 
तुम्ह देखी सीता म्रगनैनी ९ 
खंजन सुक कपोत् मृग मीना 
मधुप-निकर कोकिला-प्रबीना । 
कुंद-कली दाड़िसम दामिनी 
कमल सरद-ससि अहि-भामिनी ! 
बरुन-पास मनोज-धनु हंसा 
गज केहरि निज सुनत प्रसंसा । 
स्नीफल कनक-कदलि हरपषाहीं 
नेकु न संक सकुच मन माही । 
सुलु जानकी ! तोहि विनु आजू 
हरपे सकल पाइ जलु राजू। 
किमि सहि जात अनख तोहि पाही 
प्रिया वेगि प्रगटसि कस नाही ? 
विरह की ज्वाला में वह विद्युत्‌ है, जसने प्रकृति की जड़ 
वस्तुओं से भी बातें करने के लिए आत्मा में जान डाल दी है । 
दिद्युत्‌ की एक ही कोद के साथ राम के हृदय में सौन्दर्य, प्रेम- 
चर 


मधु-सच 


ममत्व और विरह की भावना यें सजग होकर चमक परती | 
उधर 'अशोकनवाटिका में सशोक बैठी हुई--निज्र 
जयन दिये मन, रामचरन महेँ लीन'--ब्रिरहिगी सेंड 
व्याकुल होकर विरहोट्रार व्यक्त करती ऐ-- 
देखियत प्रगट गगन अंगारा 
खवनि ने आवत एक तारा । 
पावकमय ससि ख्तत्रत न आगी 
मानहें मोहि जानि हतभागी। 
सुनहि विनय सम विटप असोका 
सत्य माम फर हंस मग सोडा | 
नूतन किसलय अनज्ञ समाना 
हेहि अगिनि जनि करहि निदाना । 
एभसय हुदय की विपमर विरह-वेदना त घनासीत ही नहीं 
कत्पनातीत है | तभी तो चतुर संदेश घाह के हनूमान धारा 
प्रभु संदेस सुनत बरेही, सगन प्रेम तन सूध्ि नहिं सेही>- 
नत्ब प्रेम फझर गम अंग सोरा 
जानत प्रिया एक मन मारा ! 
सो मन रहत सदा छोहि पा६४हीं 
जान प्रीचि रस एननहि गार्डी ! 


“अधु-संचय 


चार दिन की चौँदनी 


कहिवे को कछू न, कहा कहियो 
' संग जोवत-जोबत ज्वे गयो री। 
उन तोरत बार न लाई कछू 
तन ते बथा जोबन च्बै गयो री। 
'कबि ठाकुर! कूबरी के बस हे 
रस में विष-बॉँसी बिसे गयो री। 
मनमोहन को हिलिवो-मिलियो 
दिन चारि ५) चाँदनी हे गयो री ॥ 


नयन-योगिनी 

वरुनी वघम्बर सें गूदरी पलक दोझऊ 

कोये राते बसन सगौहें भेप रखियाँ। 
बूड़ी जल ही में निसि-बासर ही जागे आँखें 

धूम सिर छायो विरदहानल विलखियों | 
अँसुआ फटिक-माल लाल डोरे सेली पेन्हि 

भई हैं अकेली तजि चेली संग सखियाँ। 
दीजिये द्रस देवा कीजिये सेंयोगिनि 

सु योगिनि हे बेठी हैं वियोगिनि की ऊँर्टियाँ ॥ 

३ 


मार-मंद 
मकक्‍नदत 


पर-कारज़ देह फो थारे फिरों 
प्र-जन्य जथारथ है दरसो ! 
निवि-नीर सुधा के समान करो 
सबद्ठी विवि सज्जनता सरसा। 
“पनेंदर' जीवन-दायह दो 
क्छ मरियों पीर हिये परसा ! 
कहूँ वा विसासी सुजान के आंगन 
मों अ्ंसुभ्नान को ले चरसो ॥ 
्् 2 रॉ. 
फ्गुन को सेल हैँ ने सेल है. हमारे जान 
एर मोर-ोमिल ! चहों लो जाए याद हाठ । 
पीरकन फोऊ है से बीच प्यारे पाये ! 
माने शुन तेरो का, हचारे यो सुना 


बरएर । 
[5 4 ग्रे के गया न घर 
पवाल-पवि लान ले गुयाजन ए हुसार पान ! 
पणतातनबइनली झे पा पशाई आड़ । 


&5<& हु न है 
भर इनसे चनम हों सौर शरि बारग 7 
ल्‍ू- कक रा गो दर का 
हे मो का सार ४ निखिदों बआाशगाए आए ॥| 


हर 


४ प्रधु-संचय 


प्राथना 


अपनो हित सानि सुजान! सुनो,धरि कान निदान तें ऊकिये न्त 
' निज प्रेम्त के पोषनद्ार विसारि अनीति मरोखन भूंजिये ना 
हिय-अन्द्र रावरो मन्दिर है, तेह्ि यों तिरहानल लूकिये ना 
/ रैम जो हित-हीन हैं दीन हैं तौ, तुम प्रेम-अबीन हैं चूकिये ना। 
| धमको 
| कौल-से पानि कपोल धरे, च्यद्वार लौं नीर भरी, हिय हारे | 
| चित्र चरित्र-मई-सी भई, गई लोन हो दीन, ढरे नहिं टारे। 
रावरी लागी भुवारकः दीठि, न जात कही. हम जाति पुकारे । 
जागिह जीहै तो जीहें सबै, नतो पीहें हलाइल नंद के द्वारे॥| 
उपाल्चम्भ 
प्रीति करी तुमसों बिके निसि-बासर रूप तिहारो सराहृत । 
त्यों हरिचंद' न जानि परी हित और करी इत रीति निवाहत | 
ए हो हरी, इन बातन है अब काहे हमारो हियो नित दाहत । 
पन्‍्नग को सनि कीन्ही उुम्हैं,तुम पन्‍नग की केंचुरी करि चाहत॥ 
संदेसा 
जोंग की न कहियो, बियोग की न कहियो स्ट्ट 
लोग की न कहियो. न सोर सश्साइयों 


३3० 


मधुन्संचद 


हित की न कहियो, अद्वित की न भाषियों जू 

चित की न कदियो, नहीं चेत फी चताइयो | 
बे ६7२ ७७-०७ +-११ धि यों 
पूद्ँ जो अग्ीन-चेनी रध्षिक गोपाल लाल 

गोपिन को हाल तौ जिहाल हुमि गाशयों। 
ऊूघी! मनभावन सों, सहज सुभावन सों 

सावन सुद्दावन को आवन सुनाइझयो॥ 


पत्रिका 


आपनी शोर तें चाहे लिस्यों 
लिखि जात रुथा निज प्रीतम कोर का । 
प्यारी मिलो मोदि वेगि नहीं 
सदि जात विया तन में न मरोर की। 
आयी ब्रॉँचि लगायति फंठ 
फद्दी शिन आनी मिठी गियभोर फी। 
भार ते राएे को. राधे लगी सटे 
द्धगई मूरति मनाफिसोर की ॥ 
हे पड रे 
सोचा ने कोड से मेसिय रहतिक्शा्त 
जुबनी साल गए भी गविया रो है! 


मधु-संचय 
भूठ लिखिबे की उन्हें उपजै न लाज कक्ू 
जाय कुबजा के बसे निलज तिया की है । 
दूसरी अवधि “ह्विजदेव” राधिका के आगे 
बाँचे कोन नारि जोन पोढ़ू छतिया की है। 
बैसेई मुखाखर कहो तो कहो इहाँ ऊूधघो 
उठि गई बज ते प्रतीत पतिया की है॥ 


तुलसी-दल 
सेंगवारी सुनो सबे कानन दे, विरहागि के हों तो मरी खुख में । 
करि चेटक चन्दन बंद्न रीति, निह्रियों भावते के रुख में । 
सुधि लेहिंगे 'सेवक' जात ही मेरी, पठाइहें घावन को दुख में । 
तजि आग सुधा गुनि पीतम की,धरि दीजियो पाती मेरे मुख में। 
जहरीला रंग 
लावति ना अंजन, सँगावति ना सृगमद 
कालिदी के कूल ना तमाल-तरे जाति हे । 
भावत ना घन-दन गहन वबनक देनी 
बाँघेई रहति नीली सारी ना सुहाति है। 
गोकुल' तिहारी यह पाती वॉचिद्दे जू कौन 
याह में तो कारे अखरान दही को पॉठि है। 


मधुनसंत्रर 


जा दिन ते मिल्यो वा गँवारि गृज़री सो कान्द 
ता दिन ते कारो रंग देखे शनखाति है॥ 


शिधिलता 


ह्टि ४  फनन रत] ा 
आहि के काँपि करादि वठी, दृग पुन मोचि, सेकोसि परी 5 
लेकर कांगद कोरों लला, लिखिये कहें बठी वियोग-फुथा मो. 
एते में ग्ानि कहूँ 'द्विजदेव' चसन्‍त वयारि कही विनद्दी ई 


बात-की-बात में वौरी तिया, 'परु पीत द पाती परी कर ने नये । 


भीख 


बरुनीन हे मैन सके फरिमके 

मार्नो रंगन मीन के जाले परे । 
दिन 'यौधि के केसे गे सजनी 

प्गुरीन के पोग्न झ्वाने परे! 
कवि ठाकुर णासों कहा फद्टिये 

ईमें प्रीति हहये णऐे एसाई 
मिन लाजत चाह छोरी हननों 


विर््हें हु |; खो + हु के 
मं दतिक हे ्यब लाए परे ।। 


नेपे। 


“मधु-संचय 


ज्वाल 
त्रिरह-ससूके तन छकें-सी लगी हैं. अति 
मनसिज-हूकें. अंग-अंगन छुई रहेैं। 
नीर ओ समीर छाॉँद, चन्द-चाँदनीह निसि 
सीतल सकल व्योंद तपन तई रहें। 
'रसिक-बिहारी' कित जाऊँ द्वाय कासो कहूँ . 
दसो दिसि देखो तिते अनल-मई रहे। 
पावस, सरद्‌, द्विम, सिसिर, बसनन्‍्त मसोहि 
प्यारे बितु सबे रितु भीषम भई रहें ॥। 


पीडा 


मोहि तजि मोहने मिल्‍यो है सन मेरो दौरि 

मैनहूँ मिले हैं देखि-देखि साँदरो सरोर | 
कहे 'पद्माकर' त्यों कान मय तान भये 

हों तो रही जकि, थकि, भूली-सी, भ्रमी-सी बीर । 
दह निरदई तातें इनको न दया दहई 

ऐसी दसा भई जातें कैसे घरों मन धीर। 
हो तो सनहू के मन नैनन के नेन, जो पे 


कानन के कान, तो पे ऊानते पराई पीर ॥ 


॥ 
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थ* 


घु-संचय 
वसंत 
मारत, उचादन- उदीपन अनेंग अंग 
मोहिनी मुदित सात्रा बीर बयताली है । 
जंत्र मंत्र तंत्र कूंकि कोकिला भ्ररत भूरि 
। सामरी समीर टोनचा अदभुत ख्याली है । 
सुमन सुगन्ध मव्य अलिगन सिद्ध करें 
तापे खग बोलें 'हनुमन्दा हाँछ झाली है । 
कामरू-कमच्छा के दुहाई-सी पराग जड़े 
बचियो रो विरही ! बसन्‍्त इन्द्रजाली है ॥ 
श्र २८ ३ 
को बचिहे यह बेरी बसंत पे 
आदत जो वन आग लगादत 
बोरत ही करि डारत बोरे 


३० 
भर वबचिदझ चरा रसाल कहावत | 


बि देवजू' व्लोक्िल देन सुनावत! 
कि 


मंपुूस् 


संय सखी के गई 'घलबेली 

महा सुख सों चन-बाग-बिहारन। 
वादे वियोग बिलास गये सब 

देखत ही ये पलासम की डारस 
जानि वसंव जी कंत चिदेस 
सम्बी लगी बादरो-सी हँ पुझारन 
5 चलिए चुरियों चलि आदव रा 


पंशुरियों जति लाव पप्रिंगाग्स | 
>45.) हि 42) | $३ (४४। 5१६ बा 


बरी 


5 रा 5 हा 8. #0७ बी] है 
पद का किलर, दा गा / के, ऋततनकि जी. ल्‍ककम्णी.. परी 
प्रदाछदद कांदा शस्या भाँति गंय साहन न 
ऐ औ सा ्ज >ू न । 
परत जा ऑन नीजननक हट जा डन्यनफ हटके 25 आल लक पूरी 
रत मे चसांगा जञ्ञ शागारतक्त एप: 


 छ के | हज 
छा कलज->-र क््त्क ह औ जे कर बन हर 
उसे उदपात सात गाषगव | हा £॥ 
० है. >-नकी- उ3% अल केक फथ प्र उन कम] 
हा यह सूद सा ससा का ताजा भ। 
का शी क क्र 3 
का सार जन हा के" ७. ]#कमृक 
हारूसा हमारे गो से एा। उसे अपार 
2 '१४०१३--कन्कक, कर +>्त ३*-प कक शत ्ण्का- डर फू अ २5 श्पू ज््क न + 
फिरफ, इृतठता ६ सस।र ४१) धाबिय] २। 
ही 


'पए्रधु-संचय 

दील पट तव पर घन से घुमाय राखों 
दृग्तम॒ की चमक छुटा-ली बिचरति हों । 

द्वीरव की किरन लगाई राखों जुगुनू सी 
कोकिला पपीद्ा पिक-बानी लो भरति हो। 

कीच ऑसलुवान के मचाय 'कबि देव” कहेँ 
वालम जिदेस को पधारियो हरति हो। 

इन्द्र कैसो धन्"ु साज बेसर कसत आज 
रुरे वसंत ! वोह्िं पावस करशति हों। 


पावस 


बबरात बेहर प्रचंड खंड मंडल ऐ 

दवबरात दामिनि की दुवि री अफ्ररात | 
घघेरात घनत के सेव आये झद्मेरात 

पपरात पानिए छे चुन्दन ते लप्रात। 
समभेराद सामिनि सवस सो सिनापति' 

दबेरात हाय हीच पीय-पीय वबरात । 
चुसुरात खित खिद धीर व धरत वीर 

नीर-हीन सीन ऐसी सेज एर फफेरात 


ट दर >< 


के हु | 


मधु-संत्र* 
जल भर न्वूम मनो भू से परखत प्राय 


दिसानघूर्मे दामिनि लगे 
वूरि थार घूसरी सदृम के घुधारे कारे 


दसह 
शव | 
है । 


जिम, 


एज ७रकर्ड 


इ्् 


चार घाव ह्यि स्पा शुस-द 
श्रीपति' सुमन को 


४ 


ब्क > 


धाॉर-घेरि घहराहि 
तय. अततव तने तायते. समेनसये। 

नाल दिन केसे लाज-चादर सहेगी. मोदि 
कारगर करन 


हो हम 
पाएश दादर नयेनतये 


न्‍न ० 


मर 


: शु-संचय 


बियत बिलोकत ही सुनि सन डोलि छठे... 
वोलि उठे वरही विनोद-सरे बन-बन । 
अकल बिकल हे बिकाने हैं परथिकृ-जन 
अख्धेसुख चातक अधोमुख मराल-गन। 
'बेती कब! कहत मही के सहाभाग सये 
सुखद सेंजोगिन बियोगिन के ताप गन। 
कृज-एज-गंजन कृषी-दल के. रंजन 
सु आये सान-भंजन ये अंजन-बरन घन ॥ 
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दूरि जदुराई 'सेनापति' सुखदाई 
देखो आई रितु-पावस न पाई प्रेस पतियाँ । 
धीर जलघर की सुन्त घुनि घरकी ओ 
दरकी सुहागिन को छोह-भरी छतियाँ। 
आई सुधि बर की हिये में आनि खरकी 
सुमिरि प्रानप्यारी दह प्रीतम की घतियाँ। 
बीती 'ोधि आवन की लाल मवभावन की 
डा भई्े वावन की सावन की रातियाँ।' 
रे म ४4 


प त्क्ह के अछ 
भंधुः सब ०75३४ 
कि 


ब्ो 


राजे रस में री तेंसी बरमा समैरी 
चढ़ी चंचला मर्च री चक्तचोधा कॉघा दार री | 
प्रेत हारे दिये परत फुदारे हारे 
फट्टू घांर जलधर कछ्ट जल-घारे सी। 
भनत 'कविन्द' कुम भौन पौन सौस्भ सं 


आ ४ 6 


की बिका 
फाफ ने कपाय्र प्रात परहय पारशा।। 


है । 
अन्‍्न्‍्म्ल्की ) 


रे अपार 3. प्ले ऊत 7 दे रथ 
काम क् तुका स फ़्ा डा लचशाल शार 


सन परे किये डार से सदस्यन की जार री ॥ 


अर रु को ९ 


“भधु-संचय 


34 


बूँरें लगें सब अंग उदो 

उल्टी गति आपने पापन देखी। 
पौन सों जागति आग छुनी 
पै पानी-लों लागति आगि न देखी । 


चन्द्रमा 


सेत सरीर हिये विष स्थास 
कला फन री सन जानि जुन्हाई । 
जीभ मरोचि दसों दिसि फ्ेलति 
काटत जाहि वियोगिनी ताई। 
सीस तें पएूँछ लों गात गद्य 
दे डसे बिन ताहि परे ना रहाई । 
सेल के गोत के ऐसे हि. होत है 
चंद नही या फरनिंद है माई ! 
१4 ० 2 
एरे सनिमनट चन्द ! थिंग है अनंद तेरो 
हो पे विरहिनि जरि जात तेरे तापतें। 
तू तो दोषाकर दूजे, घरे है कलंक उर 


तीसरे कपालि-सेंग देखो सिर हाप हठें। 


कहे 'सतिराम' हाल जाहिर जदहान नेरो 


णारनी के दासी भासी रखि के प्रताप 


् 


शेध्यों गया मध्यो गयो पिया गयो स्वारो भयो 
डापुरो समुद्र तो छापत ही के पाप 


हक रे र् 
सिन्‍्यु दे सपृत्त सुत, सिन्धुततया से बन्सु 


न: 


संदिर 'टिमस्द सुभ सुन्गर सथाः 
सहज पदसाए है 5 (टी वि सी क के 

हाए परद्साकरीं मिरोस के बस हां सांस 
मर श झार न 3220 ह 

तारन के एस. बाहन्णार्न पन्‍्हाद 

हु ् ररि प्रा की जल्ल्क झजया न््क 

शल हा के सिर विचारि अफऊयान शाप 
पु ः + गाज, ्अ 

स्वाल से जगायत हा प्याव है उुन्दा: 

शर मतिमन्श चनन्‍्द! पावन नस साोशा ताज 


की ःः 9२ जा -चक+ तर फ्क री (8 का 
के दिलशशा। जाय ऋरता 2 ही 


पर 
९९ ++ 


मंधुना का 


फ् 

क् 

पु 
४ 
॥॥ 


क 
कल्प 


( 


” सधुन्संचय 

प्यारी को परसि पीौत गयो मानसर पेसु 
लागत हद्वी ओरे गति भई मानसर की। 

जलचर जरे ओ सेवार जरि छार भई 
जल जरि गयो पंक सूख्यो भूमि दरकी॥। 


आअअथ्-प्रवाह 


ऊधोजू सदेसों नाहिं कल्ो जाइ कहा कहें 
जैसी करी कान्‍्ह तैसी काझू न करतु हैं | 
जीव तो हमारे एक कहाँ लगि कहि' परे 
जीमें जिती कहो तिती क्योहूँ ना सरतु है ! 
हारका बसत हरि सुन्दर समुद्र ही में 
इहो परवाह जाइ सिन्घु में परतु है| 
जानिहेँ वे जमुना फे जल ही ते जाकी ज्वाल 
जलधि में पर्ो बड़वानल जरतु है । 
अश्ष-ऋठ 
सखी इन नेनत ते घन हारे। 
विन ही ऋतु वरएत निस्सि-दासर 
सदा सलिय दोड तारे: 
ऊरध स्वास ससीर तेत् अति 


हि ी4 


| 
4 


माप 
सम्व चमनेड न्र्म - 
न््च्च तक ठ्र्म झर। 
यू 
डिलन क च्स 
प्र सदन कारें बस बच्चस-दश 
आय न 
द्स्स पादस दः सारा 
हरि क्या. रि कम प्स्त ५ फ्ि एय 
हर 5 यू एरत कथा रब 
बी 
मिल्ि फाजर सा यारे! 
के री - का 


:मघु-संचय 
सानों वितु नीरे हि अधार बेगि ढीली जाति 
फूटिक-सलाका हैं. ठु-राखी देक लाइके । 
सेज की 'ञव्ती 


पैन सलोने स्याम हरि कब आवहिंगे । 
वै जो देखत राते-राते फूलन फूले डार । 
हरि. बिल फूल मरी-सी लागत 
झरि. भारि. परत ऑगार । 
बीनत फूल से जाएँ “सखी री 
हरि. विन कैसे... फूल। 
सोद्दि लागत हरि किस 
त्रिसूल । 
सखी रो 
के तीर । 


सुन री सखी 
फूले फूल 
जब तें पत्तिघट जाडें 
जा जमसुना 
सरि सरि जघुना डसड़ि चलत है 
इन चैनन छः नीर। 
इस नैनन के नीर सखी 
पे... घर 


सज 
एर.. चढ़ 


रो 


नाड । 


(१ 


चाहत हो 
हरिजू 


ज 


27 
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डिग साई । 


प्र 


'मधु-संचय 
सूरदासाँ मीनता कछू इक 
जल भरि. कबहूँ न छॉड़त | 


आह 


शंकर! तदी नंद नदीसन के नीरन की 
भाप बच अम्बर तें ऊँची चढ़ जायगी। 
दोनो भ्रव छोरच लो पल में पिघल कर 
घूम-घूस धरनी घुरी-सी चढ़ जायगी। 
मारेंगे ओंगारे ये तरनि तारे तारुपति 
जारेंगे खमंडल में आग मंद जायगी। 
काहु बिधि ठिघधि की वनावट बचेगी नाहि 
जो पै वा वियोगिनी को आह कढ़ जायगी । 


पलतावा 


त चली चल्षिवे की जहाँ, फ़िर वात सुद्यादी न गात सुदानों ; 
दत साज सके फादि को ? महराज गयो छुटि लाज को वानो ! 
' कर सीडति है ठनिता सुलि पीतम को परभात पयानों ! 
आपने जीवन वो लखि अंत रु आयु की रेख निटादति माने 
९३ 


ई 
ध्यगार 
सरद निसा में निमिनाथ की उप्याग जोष्दि 
रस्यो जाके संग में अतनंग ग्सन्ये फो। 
थिरत न न्यों हैं कहे फिरत फियों है फेर 
घन बन उ्याकुद ब्रियाद विससेसे को 
कीजे ना गरभ शरे [£ 


मी. ग रे 

चेश्या नादि अमर सगन्धि रस केदे रे 

बह 2 20६. /35 ऊझ्ल 

छा के दिरए कप 

के क्य कन्कक है जनक 3 /5 
हाहि जा 


45५ 


प्याय 


| | सुन संभ्च य 


कृशता 
लाल बिना विरहाकुल बाल 
बियोग को ज्वाल सई झुरि भूरी। 
पानी सो, पौन सो, प्रेम-कह्ानी सों 
पान ज्यो प्राद द पोषत हू री ' 
देवजू! आजु मिलाप की ओऔधि 
सो बीतत देखि विसेखि बिसूरी , 
हाथ उठायो डछड़ाइवे को छड़ि 
काग गरे परी चारिक चूरी!' 
सल्लानतः 
को जाने री वीर ! विन बिरदी पिरदद-विधा 
हाय-हाय करि पछिताय न फ्छ सोहान ' 
बड़े-बड़े मेनन सो आँसू भरि-भरि ढरि 
गोरो-गोरो युख आज खोलो सो तिलानेः जात ॥ 
चुनाती 
घहरि-घहरि घव सघन चह/ुँदा घेरि 
छुद्रि-छ हरि दिप देँद बरखाये मा 
'ट्विजदेव' की सो अब चूक्ष सतदाँद करे 


पातकी-पपीहा ' तें पिया की घुनि याद ना 


